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मूमिका 

बचपन म जब में हाई स्वूल म था, पाठ्य पुस्तका म दश विदेश सम्बंधा 
बन भी रहता था। विदशा में लागा का भाषा, रीति-तीति, ओर रहन-महन 
आदि के बारे में जानने का रुचि होती थी। चाव बटता गया और म यात्रा 
सम्बधी जो भी पुस्तक मिली, पटन लगा। छठ चाग और इब्मवतृता की 
यात्राए मुझे बहुत श्रच्छी लगती था । एसा लगता था कि म भी उनके साथ-साथ 
हा भ्रमण क्र रहा हू । इसके बाद स्वामी सत्यदेवजी परित्राजकु झौर राहुव 
जी की यात्रा-पुस्तक पढन को मिली दुनिया का समभने परखने का एक नया 
दृष्टिकोण मिला । स्वटेष्न तथा विदेश के तुलनात्मक विवचन वी प्ररुणा भा 
मिती । साथ ही स्वदेश के सिवाय दूसरे देशा की यात्रा की उत्कद इच्छा 
होने लगी । 

जिचासा मनुष्य बी सहज पश्रवत्ति है। जानने की प्यास बुभती नहीं। जब 
बुक जाती है ता मनुष्य जटवत हो जाता है | उसकी चेप्टाएँ और प्रवत्तियाँ कूप 
मण्ट्वी हो वाती हैं। भारतीय सस्कृति में इसी कारण जितासा श्रौर जितासु 
दोना वा महत्व दिया गया है। चान वी प्राप्ति + लिए यात्रा पर अ्रपलित बज 
भी दिया गया है । 

भारतीय जीवन की पूणता वानप्रस्थ और सयास स मानी जाती थी । इन्हा 
दाना झाश्रमा में तीर्थाटन द्वारा सत्य का खानने भौर पहचानने वा निर्देश था। 
इसीलिए हमार मुख्य तीथ बद्रीनाथ, रामेटवर, द्वारिवा झोर पुरा देश के चारा 
काना पर थे । इन तीयों म॒ जाना हमारा सामाजिक राप्टीय थम का एक भ्रग 
माना जाता रहा है और महा तक मायठा रही है कि बिना चारा घामावी 
यात्रा के मनुष्य को मोल नहा मित्ता । 

अमण और नेशाटन क प्रति प्रम, प्ररणा और रुचि क फ्नस्वल्प ससार की 
विभिन्न सस्क्ृति झार सम्यता का विभिन्न सामग्रा का सथ कर सास्क्ृतिक नवनांत 
बनान का जितना व्यापक प्रयोग हमार इतिहास में मिलता ह उतना विश्व व 
विसा भी रश में नहा । 

आज से ढाई हजार वष पहत जब न तो यातायात क॑ सुगम साथन ही थे 
प्रीर न सुरक्षा बी उचित व्यवस्था ही परन्तु उस समय भा सम्राट झशाक वो 


का 
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पु्ती शुददर सत्रा में गई। प्राज भी यही वरम्वरा है भस हा शीश भौर घत्य 
रुप महा 

हजार यर्ष को दासता के फापररहप भरत थी) हिसां बात जी प्रापयतया 
है ता यद है हि धपत गेट जीडि स्खठ के रिए द्वस यूस्शा हर थापने बाप 
प्रतिध्यित कर । मदू तभी सम्भर है जब यद प्राय राष्ट्रा का उन्तप उसके 
कारण झोर गतिविधियां का समभ घोर इस कगोटा सानार प्रा गत्म प्रोग 
शछड़ात सारि हमारा भूमि घोर हमारी सरहति परिमातित हां धौर उसम 
निसार भ्राप । 

१६५० में मुभ परियसी टैथा में जान का झ्यसर मिला । अस्तुत पुस्तक में 
उन्हा यात्रापा श॒सस्मराग हैं। जिन ”ैएं। में ग्रया उन पुरातव भौर नवरान 
दाता रपोी की समभन का भध्टो की साय ही प्रनन दशा के साथ एव तुलना 
हमर भ्ध्यया वा भा श्रयारा विया । 

मेरा यह प्रयाग बैग! बन पाया भौर ग्रापक्ा कैसा लगा यह नहा जानता । 
स्वर्थीय ढहा-भा मैयवाधराण रुस--हहरा झ्ाटप था भाई इगरां समर लिए 
लिसता सब सममें---एसा हा--इसी प्रस्णा से लिखता रहा । उठाने ही इसका 
नामकरण किया था “विटगा का बैभय शोर भूमिशा जिसने का भी स्थाडति 
दी था परन्तु ईश्वर वा यह स्वात्ार नहा था । 

पड़ित श्रातारायगजा चतुरवटा व प्राग्रट से बह पुस्तक क रप्र में है, ईगके 
लिए झाभारी है। यदि भाषका भाछा लगगा ता मुझ प्रात्यादन मिलना सवा 
भाविव' है । साहित्यित्र नहा हैं हां साहित्यानुरागों भ्रवश्य हैं । भोर इस स्ुग के 
बड़ से बड़ साहित्यवारा के तिवट रहने बा सौभाग्य प्राप्त रहा है । 

भ्रापक सुझाव का स्वायत है ताकि भगली पुस्तव' मे समस्वेथ वर सके) 
सने १९६१ भोर १९६४म दूसरा भार तासरी बार विदेशा में गया रस ब्रह्मा 
मलाया हायज्ञाग जापान हवाई द्वीप भौर भमरिका का एक सिरे तक देखा भौर 
वहाँ भी जो बुद्ध देख सुत भ्राया व” झापर मनारजनाथ थचीत्र अ्रस्तुत कछंगा। 

जन भारता के. झलय एवं विशाल काप में यट भटपटा अध्य स्थान पा 


गया ता भ्रपना श्रम साथक समभूया । 
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विदेशों! क्रा वेखब 
प्रियों की नगरी पेरिस मे एक रात 


बहन से परिस, वायुयान द्वारा स्िफ दो घष्ट का सफर है| दृष्टि खिड़की 
से बाहर थी । क्होन्‍्वह्य रुई जैस वातला क ढेर टिखत्राई पद रहे थे किन्तु 
मन वी दष्टि परिस पर थी। 

परिस । प्रान्स वी राजधानी ! फ्रास ! वह दश जो आ्राघुनिक पाश्चाय 
विचारधारा का प्रवतक है । वाल्तेयर रूसा विवटर हा,गा अनाताले परान्‍्स, 
रोमारोला और वाल्जक का देय फ्रान्म ' पश्चिम को समता वशुत्ध और 
स्वाधीनता का पाठ पटाकर साहिय, सस्हति और राजनीति का एक नयी लिशा 
दनेवाला फ्रासस ! परिस । प्रान्‍्मीसी लाग उस पारी बहते हैं। पारी' नहीं, 
वह परी” है--मजीली छप्वीली चिर॒यावनां! सीन नहीं क॑ दपण म वह भ्रपना 
मौल्य देखतो है मुम्कुराती है भ्रार इठलाती है। राजनीति बदलती रहो सत्ता 
हम्तातरित हानी रही पर परी मुम्त्रुराती ही रहा । 

साचन सलगा---दाम और एथन्स का वैभव काव का विजित ने कर सका 
डिन्तु परिस ? इसका तो विरादी ही जमघुटी मित्री है। तीन-तीन बार जमन 
तापें गरजी, इसके सीने से टक्राइ पर इसकी मुस्कान बद न बर सबी यह 
हेसता ही रही झोर झ्ाज भी इठवा रहा है । 

परिसत की मीनार टिप्तठाई दन तगा । वायुयान की परिचारिका की श्रावाज 
प्रायी--- हम परिस पहुँच रह हैं। कुछ हा क्षणा म वायुयान पस्॒ ततौयता 
हुआ परिस का धरती चुमत लगा। कौतूहल वल्लिया उठते रहा था। वाग्रुयात 
एक हल्का सी उछात के बाट स्थिर हो गया । 


सीटिया से उतरन लगा । चाम की ठडा हवा के एक मांके न कहा-- 'यह 
परिस है ! कदम जरा सेंभाव कर रखण | 

पृ निश्चित होटल म पट्ट्चकर यात्रा का क्लाति दूर की। इस यात्रा 
मे यरे पास परिस धूमन के लिए समय कम था। लदन में ही तय हा गया था 
कि सबसे पहल परिस को रात दखों जाव। भाजनाहि से निवत्त होकर 
घूमने निकता । चोंडी सलक दाना झार वक्षा की कलारा के पीछ बादता को 


२ पिरेचा गा बैमय 


छेड़ती हुई मीनारें ग्रम्दश की चोटियाँ! विजतों कः श्रत्राण मे मातों प्रो बी 
सगपज से प्रांसें घौंपिया रही था । स्त्रायुदप मौज मे खत जा रह थ। दूवानें 
ता मानो सजी हई प्रत्णनी हो हा । पायें इस बदतर प्राधपत देंगे से राजी षा 
वि भाखें टफत्ती ही रह जाता ॥ द्वारणात गामतयुगर॒ के सनानानग सगते घ। 
भडवीजी पोचारें ऊँच बातर, उठा हुई गठन झोौर तना सीता । कोई तार्जुव 
नहां यदि इन दुबाता से गुजरते हुए ब्ाटमी का ध्रपना उम्हा से उस्हा पराक्रम 
भी बुद्ध नुक्स शिसदाई पड़ जाय । साए तजा नाम वी वि्वविश्यात सहाय का 
दूवाना का देखता हुआ भाग बढ़ रहा था । सार की सयस प्रसिद्ध दूताोनें भौर 
सबसे चंतुर एवं व्यवहार-ुशल दुवानकार यहा देखने में झाते हैं । 

रात्रि क दस बाग रह थे पर परिस की धास वा प्रभी शरप्रात हा हुई 
थी । पेरिम की शाम मटूर है। जहाँ वहा जाझ्रा मौज मा वा जिए सभा 
सापन मौज्ूठ हैनलानून का कोई प्राउस्शा नहां । प्रापरा, वियर 
मिनेमा तो सभी शहरा म है, विन्‍तु परिस ब राहिलेवव झौर वसनो' इस 
इ/ल्पुरी की श्रपता ही विशपताय है। एस तथा को सस्या वाफी हैं। भाषरी 
जेंथ भारी चाहिए फिर जैसो इच्छा हो बसा कब चुते जाजिए । राव हमत 
खलत आमो प्रमाद मे गुजर जायया । 

मे इसी तरह का एक रात्रिनसब देखने जा रहा था। प्रचानक विसा ने 
पीछ से प्लाकर पूछ. महाशय वसा लगा परिस ? 

अ्रभी तो देख रहा हु --मने उत्तर लिया ॥ 

उसन तुरत ही कहा झापष पेटिस की रुगात्मक चीजें भी देखता पसट 
करग ?ै 

“ अ्रवश्य ! किन्तु महाश्यय मुकके तो जीरा की प्याम मालुम पड़ रही है। 

उस भल आतभी ने एक भत भरी सुस्कात के साथ मरो झोर देखा और 
पास ही के एक रस्तरां म ने गया मुझस पृद्धा “ कोन सो हराब पसंद करे ? 

मैंने उसे बताया “मे झराब नहों पीता ग्रतवत्ता दूध या चाय पी लूँगा । 

पेरिस क उस देवदूत ने बड तपाक से भेरे लिए दूध का आलश देते हुए प्रपने 
लिए चराब की फरमाइश कर दी । कहना नहा द्वागा कि मुझ ही दाना का दिन 
चुवाकर अपनी जब बुछ हवकी करनी पडा । झराब पाते हुए उसने श्रपता जत्र 
से ॥ई तरह को अर्लील तस्वीरा का एक हिफाफा निकाया, परन्तु मेरी बरखी 
देखकर वेचारा चुप रह गया। पर उसने हिम्मत नही हारी कहने लगा 
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वासाई का उद्यान और पत्वारे 





प्रिया की नयरी पेरिस में एक रात ह। 


“महांगय, परिस है झ्लौर जीवन है । दुनिया वे कसी भी कान के आन प्राप्ति 
वे दुजमभ से दुलम साधन भी यहाँ मनुष्य को सहज प्राप्य हैं। लोग परिस आते 
हा इसातिए हैं। यहाँ मनुष्य तो क्‍या पत्थर की प्रतिमाएँ भी बातती हैं। 


इसी दौरान उस विपाफ से एक अस्ताभरा नव-यावना को तस्वीर निकाल 
कर न्खाने हुए कटने लगा “इस देखिए, यह मंरी भतीजी है | इसका भारत 
कथा उमके निवासिया क॑ प्रति बडा रुमान हू ॥ बहुत प्रच्झा रहे कि जब तक 
श्राप वरिस में है इसके साथ भी दुद्ध समय विताएँ। परन्तु मं परिस के एस 
बिना पहचान हुए मित्रा स पहल हा से सावधान था इसलिए 'मारिए का बाय 
बाट भर देता हुप्ना रानि-कलब व जिए झाग बट गया । 

परिस ने राति-कलवा सम ताग लुक छिपकर नहां जात | एक ही कब मं 
भाई-बहिन, पिता-पुत्र आर माँ-बटी नि सकांच भाव से पीत या नाचते हुए मिल 
जाते ह। वहा बड-बड राजनीतिना, क्लाकारा लखका श्ार विधारबा को देखकर 
भा आपका भाइचय नही हाना चाहिए | पति पत्नी का भा आप वहाँ पायेंगे, किन्तु 
अजग प्रवग जाडो मे नाचते हुए ) 


मध्यम स्तर वे! एक बलव के फाटक पर पहुँचा । सुसज्जित द्वारपात वर्दी 
पतिन खच्य था। मुझे देखकर उसने वड अठव के साथ दरवाजा खाता झौर जरा 
मुका | मैं झ्स्ठर चला गया। पास ही काउन्टर पर बढी एक पाडसीन 
मत्भरी मुस्कान के साथ प्रेंगरेजी म॑ आवरकोट और टोपी रखन के तिए माँगी। 
अविरकोट की जरूरत न थी, कारण बाहर जैसी सर्ती अन्दर त थी। इमारत 
ताथ नियलितत थी। 


बतव का प्रवटा-शुत्त भारतीय मुद्रा के हिसाव से ६ स्पय चुकाकर ऊपर 
हात मे गया । फटा पर मोदे म्येंदार नम ग्रदांच, छता स लटकती हुई वनिस 
क॑ कीमती बिल्लोरों शांशे की बडी-बडी फानूसें तथा दीवारा पर वीसती चित्रा 
और आदम-कठ आरनोवाता हॉँत ऐसा जगता था माना मध्य-युग का काई भव्य 
राज प्रामाट हो । फक बंवल इतना ही था कि जटा उस समय कब राज प्रासादा 
मे बंवल एक हो टेच के जोंग लिखयाई पड सकत थे, वहाँ बासवी भदी क॑ इस 
राज प्रासाद में विभिन दया के जाग झानद ले रह थे । 


सामन से एक बढर आया। उसने भुककर सताम करने क बाट एक खालो 
कुर्सी की शोर बेंठन का सकक्‍त विदा | मर मस्तिष्क स नाना प्रकार क॑ प्रतन 
चक्कर काट रहे थे। शत का सूर्य देखा लपठण्ड में मदन कानन की छग देखा 


हे बिटेया बा बैमभय 


स्पिटजररएल मे प्रार भर खाधात्‌ इंद्र जा हरबार रेस रहा है परिय में / सब्र 
सोमत टबित पर सिर | प्रथभर पध्यात थे भर प्रॉसा मे सुमाशा। माता 
गारा वातावरण ही मतिरामय हां | सामा # एफ यश मच था, जिय पर गयात 
की हर तान पर पृ भोर प्रश-सस्त मुरेतियाँ बिरशात्र हुई माच रही था। 
लसतऊ ये भा तम्र सयाव वाजिह्प्रता थार को विल्याधिता को होते बडा था। 
बट इृदगभा बढावा था । पर जा में मध टस रच हूँ पारा सामत वह एफ 
सितवाड ह रहा होगा ! इठा वियारा में गाने सगा रहा था कि टा सुलूरियाँ 
बगत में भ्रा बैट/ एग नि वाद भाव से जैस मरी उका बरस! थी जात 
पहचान रख हो। बटर ने था बट तपाव से हाराबा को एप तम्यो परिस्त 
पर को । ऊपर से लांच ता यई तरः या दाराबा वे नाम झौर दाम विस हुए 
थे । कामत बाजार से छ गुना प्रधिक था। मैंने बटर से बहा कि मैं रब नहा 
पाता । बटर ने बड़ ग्राश्नय से देसा झोर तुरन्त ही हल्च्यटर को पुत्र ताथा। 
उसने बड़ हो नमभ्म भाव से बश._ वा बात नहा । सुर ने से सुलारियाँ ता 
है । सुशपान व परुंगी मतारजन झापत्रा हागा। परन्तु इस यात पर भी मर. 
राजी ने होने पर उसने भ्रपत निचते होठ वा जरा विचयाबर होना क्‍्याड़ा 
कृपर की झार सिताल जिया फ़िर उगी सपाच एवं विनसगा वे साथ कही 
महाराय सुरापान ने बरनवाला वा जिए वर सामने भी गैवरा है, जहों से खड 

हाकर नाथ देखा जा सवता है। प्रच मकार क॑ भैरवी त्त्र स बच रहने के विए 
मन गैनरा मे खड रहने मे हा झ्पना भोर भपन बटुए का भवाई समभी । 

प्राय घट भर गैतरी मे रहा । एक लमनड पिया | दाम चुकावा पा ६ 
श्पया | यहा से सार हाॉँत वा रगरतिया का दृश्य बसयूबी देखा जा सकता था । 
सभी यावत और महिंरा के नश मे भूसत हुए भाव” ले रहे थ । सभी जिरदगी 
के इसपार कौही फ्त्रि मथ। उस पार कीवात साचन की पुसत 
क्सि थी ? 

चित एकाएक उब गया और हाटल वी आर लाट पड़ा। मध्य रात्रि को 
समय था । सडक्या पर भोड नहा थी, पर लाग चल फिर रह थ। रास्त मं भी 
बाई महिचाफ से ऋिवएतल विया | वया ?-- सनम प्राया भी कि यह रन 
पूछ पर फ् नहा जानता था। मने एक स्त्री को ता प्रगरणी में जवाब भी 
दिया मर पास पैस्तनहा है-आपको निशस्याहामी। उप्तवा जवाब था 

क्ितिन हैं २ 


मैं तेजों स कटम बचाता हुमा झ्ाग निकल गया । 


परिया की नगरी परिस में एक रात भू 


होटल पटचकर कप बटत और विस्तर पर लद गया । वडी शान्ति अनुभव 
बी । इतने झल्प समय में परिया व पररिस का जा दृष्य सामन झाया उसने मस्लिप्क 
वा सांचन क जिए काफी सामग्री दी। यही वह नगरी परिस है, जहा सऊदी 
अरब के अमीर और इरान के पाया ते की राफलटी स प्राप्त धन का पानी 
वी तग्ह बहान के त्रिए श्राते रहते है? अपने दद्य वो बातें याट हरा गइ। 
राजे-महाराजे, रईस झ्रार जमीटार भा कभी इस परिस मे गरीब प्रजा को गाठी 
कमाई का हटाना हाथा लुटाते थे । कभी-कभी ता परिस के किसी विख्यात क्लब 
छ एक ही रन का उसब३ विग लो सपए तक परच जाता था * यहा बपएएण 
है कि आज भो भारतीया क॑ पीछे परिस की सुन्हरिया दोठती रहतो है। उन 
अवारियां का क्‍यों मालुम वि अब न व राजे-महाराजे रह और तर रजवाड। 
सामतटाही के झवसान स नरतला को तो खंद हुआ ही पर यहा को परिया और 
दूकानटारा वा भा कम दुख न हुआ होगा । 


ज-+-+ 


कला ओर सस्क्ृति का केन्द्र फ्रांस 


रातरिनवतबा वा माहौत परिस वा इबतरपफा पहलू है ॥ प्रास पोर परिस 
को केवल एययाणी माज झौर शौद वी जगह राममना भारी भूत होगा। संसार 
प्रसिद्ध नेषालियन भौर फोश जैसे वार वौन प्रांप प्लाव जैसी वोरागना, वाल्तयर 
आ्रार राब्सपिभर जैस राजनीतिन डयूमा बाल्जर स्थगा प्रनाताव फ्रास भार 
एमिल जाता जैस साहित्यवार इसी भूप्रि में पैटा हुए हैं । 

दुसरे लिन तड़क ही उठा । नाझता-पाना किया । प्राज परिस का दूसरा रुप 
दखना था। उस नगरी का जा परी नहा वल्वि फ्रान्मीसी सम्दति सम्यता 
और चतना का उठगम है । उस पेरिस को देखना था जिसने बड बड विचार 
कलाकार, लखक भौर टिल्पी पैटा क्य हैं जिसके विश्वविद्यालय में दी प्त हान 
श्राज भी हजारा विद्यार्थी विदेशा से प्राते रहते हैं । 

इस उदृश्य स दामस बुक कौ पैसेंजर बस का एवं टिकट १५ रुपय मे 
जिया । इसम सबस बडी सुविधा यह थी कि प्रगरेजी में सब बातें समभनवाता 
एक गाइड भा साथ रहता है। चालास पचास यात्री आराम से 45 सबते हैं। 
सुबह नी से बारह बजे दापहर तक भर फिर दा से छ बज धाम तर्क बस 
पेरिस के मुख्य मुख्य दशनीय स्थाना का चक्र लगा लती है। इसम स्थाता को 
अपनी इच्छानुसार दखने का सिलसित्रा तो नहीं वद पाता और न किसी रुथन 
विशेष को प्रधिन्‍ः समय तक देखन का झ्वसर ही मिल पाता है. फिर भी बहुत 
कम खब में इतने सारे स्थान एक ही बार में देख लने का बडी सहूलियत हो 
जाती है । कई यात्रिया से परिचय-लाभ वा भी भ्रच्छा भ्रवसर मिल जाता है। हो 
यदि कसी स्थान को विशप रूप से देखने की इच्छा टो, तो उसे दूसश बार 
अलग स॑ जावर देखा जा सकता है। 

सबसे पहल इताल पट़चा । यहाँ से बारह सडर्के निरवलती हैं । ठाक वाचा 
बीच साए लेजा का एक वृत्ताकार उद्यान है । इसी उद्यान के कंद्ध म विजबतारण 
है जिसे सम्राट नेपोत्रियन न श्रपनी विजय के स्मारक-स्वरूप बावाया था। 
१६४ फुट ऊचा फ्रास का यह स्मारक अपने देश के गांटवमय इतिहास के उत्त 
पृष्ठ की याट टिवाता है जब साधारण परिवार में उसन्न हानवाले एक झअसायारण 

दर 


कया और सस्तृति का बद्ध फ्रास ] 


बार न यूराप के बड-बड़ सम्राटा का दप चूर कर तिया था । फ्रांस व जाग 
विद्यासप्रिय है, विन्तु वे तववार व घनी भी हैं। व अपन देश के लिए, भारत 
के राजपूता की तरह जान हयेती पर रखबर मृत्यु से खेलना भी जानते हैं। 
इस विजय-तारए के चारा काता पर चमवीजी धातु से बनी चार भव्य थ्ूतियाँ 
हैं जितमें कतावारा न प्रस्थान, विजय, 'तान्ति भौर प्रतियध वी भावताझा को 
अ्रपना कल्पना वे भनुसार मूत रूप लिया है । इन मूतिया वी वारोगरी प्लार 
बजा को देखकर प्रान्म वी ग्रठारहवी रातो की कया वा उत्कष प्रत्यत सामने भरा 
जाता ह । समार प्रसिद्ध साए-लजा नाम की संठक यहा स निबलता है जा समार 
भर मे प्रपनी सुन्नरता वे लिए प्रसिद्ध है। मैंने यूराप व प्राय सभी दशा का 
भ्रमण किया है । ज्यूरिच स्टाकह्ाम, कापनहंगत, हंग और भब्र[सल्स श्रादि सुन्दर 
से सुन्तर शहरा का दखा परन्तु दतनी सुन्दर सुविस्तृत सदक कही भा देखन में 

नहीं भागी । बीच में सवारिया य॑ जिए वहुत चौथ रास्ता, दोना तरफ बला वा 
कतार और उसके बाद पैठल चतनंवात्रां क लिए दाना तरफ रास्ते, झ्रौर फिर 
बी-बडी दूकानें--जिनमें सुइ से वकर होरेज्जवाहरात तक खरीद जा सकते हैं । 
मंडक को सफाद और चमव तो इसनी ज्यादा है कि बहुत से विटेशिया का इसके 
रबड़ वा होन वा भ्रम हा जाता है। ट्मारे दशा मे ता यह महाहूर भा है कि परिस 
मे रबड की सडव है। 


इसक बादे प्लेस द जा ककड दखा। फ़्च सम्राट्‌ जुई पद्रहवें न इस स्मारव 
का प्पनी विजय व उपलक्ष्य में बनवाया था। विधि का कैसी विल्बना है कि इसी 
स्मारक दे नीच जनता ने उसद उत्तराधिकारी सानहव लुई की गटन फ्रस स 
उडा ही था। वास्तु शिल्प भोर क्या वी दृष्टि स नि सनेह पद्रहव लुई का यह 
स्मारक समार में एक विशिष्ट स्थान रखता है। मिस्र को विजय व बाद नपाजियन 
वहाँ स ७४॥ फुट ऊचा एक स्तम्भ लाया था | २३० टन क॑ पत्थर का यह स्तम्भ 
ब्रनुमानत १ २०० वष पुराना है और इस पर प्राचीन विपि में कुछ जख खुदे हुए 
हैं । इस स्तम्भ का स्मारक के उपर खेडा क्या गया है । 


इदुसक बाद हम विदव का सबस विशाव झौर प्रश्स्त राज प्रासाट दखन 
गये जिसे लुब्रे कहते है | दसका निर्माण १२०० ३० म प्रारभ हुआ झौर १८६७० 
ई० में यह बनकर तैयार हुआ था । इसके बनाने म लगभग ७०० व लग थ । 
पहन यह एक किता था। बाद म फ्रास के राजाआ न इस महत के रूप मे परिवर्तिन 
कर दिया शौर श्रब इसके एक भाग में फ्र्स का वित्तमत्नालय है श्र शप भागा 
म सात बड बड सग्रहालय हैं. जिनमें विश्व की बहुमूय कलात्मक बस्तुआ वा 


री 


थ विडशा का वैमब 


सब्र है। मोता धिया मो शि वि चित्र मैं टेसगा हा रहे गया। उसे मुख 
मी रर्यमयी मुगाए घाज भी स्मृति स शाजों है। इस सिप्र को बचा जाय था 
वायिंगटन सया विटिण स्यूजियय एप बराद रपय हा हू गरजे $#। 

एगि व विभिन्न परचा बे जशहरात यरा देख । राजाया 4 एयर र' शाराप 
प्राम सभी दया मे एक गे ही र। सा गा दुष्पयाग भर विवाधिता । फप्ार 
मर मुगस संग्राट घोर सरतठ क सवाय भो इगो जाप गये वि्तु परम 4 
राजाप्रा गो प्रपभा उारी विरमत प्रा # रा वपाति जाता ने उहू कायल हल ये 
है ढाता परस से उठती गा तधथ उ्च । 

सूद मे बाल विश्यविस्यात ताचम मा प्रात गिरजा ढखनवे गया। प्राट 
सा पटाह़ों पर बा] इस गिरज वो हटा दूर हो से प्रभारणाता संग &9ैं। परिग 
बे दिशास में इसता स्थान बहा मदत्वपूर्णा है। फपोतिया को र्याभिया इगो 
पिरज मे हुप्रा था । इग्र गिर करी यही प्राय # धता ग़खझाएा प्रोर यरडहुशप 
भे विवा थी साक्षी है । लाव>म पास या सात्विर भावना का जावि। श्रार 
लगता है । गिरज का दावारा पर माया मरियम, ईसा प्रौर भनर रात! २ (चित्र 
पभरशित हैं| सिररिया मे रग विर्ण पारटी क्षाता वे टुपष्) से पयन्‍त सुल्टर बित्र 
बनाये गय हैं। येट यूराप थी 77 प्रयूट़ी क्यो है श्रोर इसे गिरते से उसके 
बटूत सुर नमुन >िसते है । 


संपायियत की बद्र ”यरर उसी स्मृति सोजों हो उठो। प्रास गो यट 
साधारण ध्यवित प्रपन भत्ग्य उत्याट साहस धौर बारता से यूराप थी राजनीति 
बा रावश्रष्ठ नायर बन गया । उसने प्रास को सातिया में जुत़ाते हुए राजमुडुद 
बा ततवार की नाक से उठा जिया । एस समय एसा भीचा जद इग्यैण्ड में 
माताएं भ्पने बच्चा को सपोजियत वे सास शो डरायर खसुत्ाता था, प्लिर एक 
जमाना एसा भी भ्राया जय वह झगरजा मा बेटी बते गया । भपने लय स बहुत दूर 
साठ हतनाव॑ निजन ठापू पर बैदर्मे उसवी मृत्यु र/स्यम्य ढंग से हुई। ध्रपनी मृत्यु 
के पूव उसने इच्छा प्रवट वी थी वि सरी झाद सान नही के जिलारै प्रावी 
सियो क बीच दफ्नाई जाय जिह मने जीवन-पयन्त प्यार जिया है । यह स्पप्ट 
है हि तपानियत के विजय झभियान से पास बा सौरव बदच्य था। उसर प्रताप 
दे आग सारा यूरीप भुत्र यया था । परासीगिया ने भपने इस राष्ट्रीय दोर वी 
बंद को जी भर फर सजातर श्रद्धा भोर स्व भ्रततित किया है। शिया पंगह 
नेपोलियन वी बल्र है वर्शा एक बत्य सम्रहावय भा है, जिसको प्रमिद्ध बादहाह 
जुई चौदहंव ने घायल सिप्राहिया व रहने के लिए बतवाया था भौर इसो वारण 


कया भोर सस्कृति का कंद्र फ्रास हि 


इसका नाम घायता का स्थान है। यहा चच श्रॉफ इनवालिट्स है, जिसके गुम्बठ 
में साने बे ३ (०,००० पत्र जगे हैं 


दिल्ली वी वुतुवमीनार, वतकत्ते का विवटारिया मेमोरियल, लन्दन का 
टाबर झ्ॉफ लद॒न, रोम वा सत पीतर को गिरजा जिस तरह झपने भपने नगर 
4 प्रतीक हृ! गये हैं, उसी तरह परिस का प्रत्तीव हैं एफित टावर | १५ ००० 
टन लाह को मोनार के इस ढाँच वा खडा करन में दा वध का समय लगा था। 
इसका ऊचाई ९८४ फुट है । इस पर चत्कर साय परिस बखूबा दखा जा सकता 
है । लिफ्ट स ऊपर चटा | उपर एक छाटा-मा रेस्तराँ है। उपर से दखन पर 
परिस मगरी खिलौन-सी लगी । कहा जाता है कि पिछत महायुद्ध म॑ विजेता 
जमनी न इस मीनार क॑ लाट का गलाकर युद्ध क॑ काया म लगाने की बात एक 
बार सोची थी, किन्तु आनेवाली पीतियाँ उनका नाम क्सि प्रकार स्मरण करेंगी 
यह सोचकर उहान अपना विचार त्याग दिया । 


जम लादन का कद्धस्थत पिकाइली सक्‍स है इसी तरह पेरिस के सामाजि० 
जावन का केद्र झ्रापरा है। यहां कइ तरफ स प्रधान सडक झ्राकर मिलता हैं, 
और ब्रीच में विश्वविश्यात थियेटर झ्रापरा है । यह ससार का सवस बडा थियंटर 
है जिसका बनाने भें उस समय भी २॥ करोड़ स्पय लगे थे। इसके साथ ही 
क्जावारों की लान-वद्धि के जिए एक उत्तम सग्रटादय भी है जिसम नाठयशाता 
सम्ब'धी ४०,००० पुस्तकें आर ६० ००० चित्र है। सपूण्रा भवन संगमरमर क 
पथस से बना है । इसम २ २०० झांदभिया के बठने की जगह है। विश्व के बड़ 
स बड॒ कवाकार वी भी यह इच्छा रहती है कि उसे इसक रगसच पर एक बार 
भ्रभितय करन का अवसर प्राप्त हो । 

बसाई परिस स बारह माल दूर है | इतिहास न यहा कई करवट बदली है। 
ग्रहा का राजमहव ससार क प्रसिद्ध राजमहती मे भ एक है बल्कि या कहिंए कि 
वह अपने ढग का निराला ही है । लुई तेरहवें न इसे सनू १६२० ई७ में बनवाना 
प्रारभ किया था। इसवे बाद उसके जितन भी उत्तराधिकारी हुए, सभी ने इसक 
निमार में झअरवा रुपय लगाये । लाखां लागा स वगार नी गयी । राजप्रामाल तैयार 
हुआ फ्रास का सरकारी कंद्ध॒परिस से हटकर वसाई के महदा में आ गया, 
जिसमें राज-काज व उत्तरटायी १० ००० अमीर-उमरावा के गहन की व्यवस्था 
थी । उस समय वसाई के राजप्रासाट के उद्यान विश्व में अपनी युन्दरता वी सानी 
नहीं रखते थे | इनकी हरियाती कायम रुखने के जिए सीन नही स नहर लाने मे 
हो करोला रुपये खच हो गये थे ॥ 


मिरजों और गोन्दोलों के बीच 


किव व वास कानन में विचरण करत समय मन में विपार उठ 
परिम सल्न उलिन मास्का हंग्र इयाटि यूराप्रीय दहरां मे विविधता एव 
चैंविश्य का कमा नहा । सभा यूराताय हरा या भझपना प्रतग घतेग हूप है 
अपता घानी विविष्टताय हैं। मन पर इन शोभा हरा मार दंधा का भ्राग 
झतग प्रकार की हरे पड़ता हैं. उनम झनरेता बा मान होगा है. परस्तु इस 
नाई में एकल भा झाभाण ही स्व है) जावन शोर जीजग का सूठ समस्पाप) 
भ्रति पराप्यात्य लागा व दृष्टिफोरण उनरी सहज प्रतित्रियाप्रा भौर उनकी तौर 
सराया में मूठत समानता है । जगता है हि उतरे सस्वारों की बुनिया” एाा 
हो है । वगाय सम्या। शत ववनिस बल्तरियों रामन धोर युनानी सशाविशा 
को मिल्टा घोर खाल से हा पसपा भार पल्टवित हु है । 

इवातिय इरदा हुई कि इरला भर यूनाम का भी प्रवाय दलता चदिप 
उससे परान्चात्य जगत्‌ के) याड़ा प्रार सग्रकत में हायर मिया। स्थिव्जररर” 
गे # राया यरहति शा साइ--इटा-> गन पद चरा । हमारा किगयात धरा 
बाय प्रसार धाल्यम मा छचा बाय कारियाँ तौध वर सिात रह हैशा 
भद्दे पर मटरान लगा । इटती पर यता भा उिलता धागाय हो गया 5] 
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गिरता और ग्रोन्टोता के बीच श्ठ 


प्रिछान 


मित्रान + हवाट अडटे से अपन पूव निश्चित हाटव में पहचा। शहर 
का नक्शा परिस स वहुत-कुछ मिवता-जुतता है परन्तु परिस की अब्यता और 
सम्ावता ता उम्रवी अपनी है ॥ इसमें मध्य भाग का केंद्र बनाकर परिथि का 
तरह दा सकें एक दूसरे क समानातर चता गया हैं जिनका साथी सकें 
आपस म जालला हैं। प्राय सभी वतन सडका पर छायादार बना की क्तारें 
करन स जगी हुई हैं । 


मध्य भाग का एनिहामिक मित्रात कहना हो अधिक उपयुक्त हागा । 
यहा अप्रिकाटा प्राचान इमारत और भग्नावशेप है। समय के अभाव ने मुझे 
उन खण्टहरा के वैभव को सरसरी निगाह स ही टखन का भौका लिया। फिर 
भा उनका दखत समय मुझे वार-्वार यही लगा कि इतिहास न हमार दश की 
तरह यहा भी बई बार करवर्टे वटती हैं। जसे भारत पर रक हण्य, तुक पठान 
प्रौर मुगता के झात्रमण गयान्यमुना की शस्य श्यामता भूमि क काण हात 
रह है उसी तरह इटठवी व लाम्बार्डी के हरे भरे महावा ने झपन धन-वभव 
के कारण यूराप के आक्रमणकारिया का सता आकर्षित क्या ह॥ टिल्ती की 
तरह, नुवील भाला झार प्रचण्ठ ततवारा की टक्‍करें टखन क॑ अनगिनत अवसर 
मितरान का भी प्राप्त हुए है। 


मित्रान उत्तरां इटता बा एक प्रमुख घामिक कद्ध रहा 7। हहर के 
मेब्य भाग में स्थित प्राचीन ग्रिर सयासतिया के मठ और सकरी ग्रतिया 
बेटियां पहन की घटसाओ पर प्रक्ताद् डालता है । हाहर के इस भाग में वाता 
बरए विनकुल बदतान्सा मित्रता है। कुछ दर वे विए उनमें खो जाना पठता 
है | तब ख्याव तक नहों आता कि हम बासवा सती के किसी आधुनिक हाहर 
महै। 

वास्तु-कता आर विशिष्ट मता के कारण प्रत्यक दिरता अपना पृथक 
महत्त्व रखता है । मुझे सन्‍्त्र अमत्राजियो का गरिरशा तथा ड्यूमा क्यटल बढ 
भव्य एवं झाकपक लगरे। विगन महायुद्ध की विभाषिका के फलस्वस्प सन्त 
अम्ध्राजियो के गिरजे का बत्य क्षति पहुँची है। सन १९४३ कौ वमबारी स 
इसके बड श्ररा ध्वस्त हा गये थ। इस ग्रिरश वा घामिक तथा एनिहासिक 
मर्त्त्व भा है । इसका निर्माण चायो दताब्टी में प्रारभ हुआ था फिर बारहवा 
हताली में इसका पुननिर्माण हुश्चा भार कुद नय भ्रप जाल गये ये । 


श्ड विलशा का वैभव 


इसकी वही पर झनय सरंशा का रागमुत्रृद् पहनाया गया है। मित्ति चित्र 
प्राचात है। मन सत प्रस्थाजिया व विबिय चित्र त्ख, जा नया धताटो बा 
आसपास के है। इनसे उस बाज ये रहस-संटन, पाश्नार और शभ्राचार विचार 
वा सुस्पप्ट परिचय मित्रता ह। 
इयूमा वैथड्रव वी गएना ससार के सुविशाल गिरजा में है। जनथुति 
हैं वि इसत निमाण मे लगभग ५०० वप तंग थ। विगत सटायुद्ध की बमबारी 
ने इस भी बहुत क्षतिग्रस्त क्या था । गनोमत है वि यह सपूर्ण ध्वस्त हाने 
से बच गया वरना आनंवाली पीडियाँ निसदह विन्व की एक सर्वोत्ृष्ट 
कया गति से वचित रह जाती। मैंने सुप्रसिद्ध चित्रकार ल्यौनार्टो वा श्रप्ठतम हृति 
अन्तिम भोज ( वास्ट सपर ) यहा दखी। संवमुच हो चित्र भ्रटितांय है । 
वित्र म महात्मा ईसा श्रपने शिप्या व साय प्रतिम भोत्र पर बैठ है। 
उठ दूसरे हा टिन मूली दी जातवाली थी। भाज मे वह व्यक्ति भी शामित 
है जिसने महामा ईसा व साथ विश्वासघात क्या था । ल्‍्यौनार्टो की तूतरिका 
ने प्रत्येक व्यकवित व मनाभावा वी बडी सूक्ष्म श्रौर सफ्व श्रभिव्यजना वी है। 
महात्मा ईसा क चर पर श्वान्ति दया क्षमा पौर सात्तविकता के भाव स्पष्ठ 
परिल्भित हात है। भक्‍ती वी भ्रांखा मे श्रद्धा भक्ति भर विश्वास हू। 


ल्योनादों क॑ सिवा विश्व के सभी बड़ बड़े वित्रवारा न प्रतिम भाज 
वगान वी बाशिश की पर वह भूरत वह सांर्त क्सि सन बना हिसीसन 
उतरी । इस चित्र म महात्मा ईसा को भ्रतिम उपदेश देत हुए देखकर लगा 
कि करुणा की मूत्ति स्वय साकार हांकर हमार सामने मौज़ुद है | बरबस 
हृदय मे यह भावना उठी वि करुणा ही तो साथात ब्रह्म है । 

गौतम भर ईसा करुणा व साभात रूप बनकर ही तो मानव स महामानव 
ही नहां भगवान क॑ परम पद तक पहुच सत्र । भन परिस क॑ पूद्र मे ल्यौनार्दा 
का मोना जिसा भी देखा शौर यहाँ पर अतिम भोज भी देख तिया। ने 
जात क्या कया पारखी 'मोना लिसा' को प्रथम झौर “झतिम भोज का द्विताय 
स्थान ८ते है यह मरी समर मे आज तक नहा प्रावा । 

अ्रय टशनीय स्थाना म स्काला थियंटर आब आफ पास और रायव 
विल्ला प्रमुख है। स्वाला अपन परिमाजित एवं कवापुरां संगीत नत्य भ्रार 
नाटका के कारसख क्वल इटली म हा नहा सारे वि्व म॑ श्रनुक्रणाय माना 
जाता है $ कई भ्रजायवघर भी हैं जहाँ इतिहास, कला समाज शास्त्र और घामिक 
महत्व के अध्ययन को यथेष्ट सामग्रा सणयहीत है । 


गिरजा और गोदोला के दीच ६4५ 


इटती के भय शहरा झार मित्रान म एक उल्देखनीय झतर यह है कि 
यहा के स्थानीय लोग भ्रतिक परिय्मी और व्यवहार कुझव है। रक्षिणी इटती 
भ अपेलाइत गरम जलवायु क कारण लागा म परिश्रमशीलता कम दखन में 
आइ। मितान इतो का झ्रांयागिक आर य्यापारिक कंद्ध भी है। शहर में 
मने शेयर वाजार भी “खा। व्यापार बड जारा स॑ हाथ फ्टकारत हुए भाव 
ताब में व्यस्त 3 । साचने जगा कि ब्रकंव क्लकता और बम्बइ म हो यह रोग 
मी, यर ता सार॑ विवव मे य्याप्त है। एक गात-मठातव सज्जन मुस्कराकर 
अभिवात्न करते हुए वाले वया में झापकी कुठ सेवा कर सकता हूँ? 
मैने बताया कि म यहाँ केवव दटाक मात हू सौटा करन नहां झ्राया | वे हमकर 
बोत सियार मनुष्य धार पसे का मम्बध सयर ठंशा मे एक्न्‍्सा है बवल 
नाम का भेट है ।/ 


हम टाना हेंसन लगे । 


बेनिस 
वनिस मिलान से करीब ७० मील पूव वी झोर एडियाटिक सागर क॑ 
उत्तरी छोर पर बसा है। वास्तव में यह शहर कई छाटे छाटे द्वापा का पुज 
है । वनिस की सुलरता क॑ बारे म बहुत हिना से खुनता झा रहा था आज 


प्रत्यल टेखकर जगा कि इसके लिए जो भी कहा गया है उसम बुछ भी 
अ्त्युवित नहा ॥ 


इसकी स्थिति सामुद्रिव “यापार क जिए अत्यप्िक उपयुक्त है। आधुनिक 
युग भ यूराप व बाजार पर लटन का जा तियत्रण है वह सौभाग्य प्राचान 
बात में बनिस को प्राप्त था । स्वज मांग बनने पर इसका महत्त्व धीरे धीरे 
घटता गया । जो भी हो, यह अपनी भौगोतिक स्थिति दे कारण वाशिज्य 
व्यापार व क्षेत्र म प्रारभ से ही अग्रणी रहा है। इन्ही कारणा स यह तिरतर 
समद्ध हाता गया। यहाँ के निवासी सुदूर अतीत से प्राच्य और प्रताच्य के 
सपक में बरायर रहते भ्रा रहे हैं फत कठ़ा कोटाल पर भी इटती के झन्य 
भागा से भिन्‍न एक स्पष्ट छाप हैं। बंत-बूरे कटाई सिलाई और क्टाई-तराशी 
का इसता अपना निराता हग है जा सटासे आकपक रहा है। झाज भी 
वनिस वी बनती काँच की वस्तुएँ प्रपनी नक्काती आर तराली मे कारण दुनिया 
मे प्द्वितीय हैं ॥ सजावट के लिए यहां वे भाड फानूस विच्व के सभी नेचा में 


१६ विदक्शा वा वभव 


बेड ताज़प्रिय हैं। यह सामान यर्यँ जासा नागा को राजी का साथन बन 
गया है । 

बैस इटलो व सभा देशा मे मात्र भाव है पा वनिस व बाजारा वें क्रय 
विक्रय वा दृश्य श्रनुपम है। वहाँ या भी चीजें महगा है, फ़िर नपास चाजा 
बा ता कहना हां क्या ? यहाँ ब्िल्शा स धान बाल यात्रिया का फ्सान वातवा 
वी कमी नहा है। मुझ भी एवं एसा मौका पडा । चाय का एक संठ खदात्ना 
चाहता था। सन मारका के विश्व प्रसिद्ध बाजार म गया। एक दूकान पर 
परटूचा । दाम प्रताप हानाप । मुह फ़ेरदर लौटने जगा, ता टाम सात चौथार्ट 
जहाँ दूवात के थाहर पर रखा हि दाम भ्राधा । इस चमत्कार स पुरान समय 
बी जयपुर की दूकानें या श्रा गयी । मैंने जिस दूकात स॑ संट खदाटा उसने 
ता कइ गुना दाम हाॉक टिया था। मैंने भा साच समभवर प्रपना दाम बताया। 
पर बाहर रखा पर सियोर बुछ य्राल नहीं। मुझ बुठ आाश्यय तो हुमा 
पर इसस अधिक श्राट्यय तय हम जब दुकान छोटकर चार कम झागे बह 
गया। व दुकान स उतर श्राय झौर भ्रहसान उत्ाकर कहने लग प्राष विटेशी 
ह वरना वया बहू भ्रापत ता कोडिया का मात्र भाव बताया है। फिरि 
प्रागमान वी श्रार अपनी गोत मंठात झ्राख नचात हुए क्या कट सियार 
वनिस वी चाज विटेशी नल जाय यह मुझे गवारा नहां चतिय जे 
जाइये ।! श्राखिर इटालियन 4/ ००० लोरा (भारतीय ३७० रुपये) दकर वह 
सेट खराट ही तिया। झ्ाठ भी जब विधिष्ट अ्तिथिया को उसमें चाय पान 
कराता हु ता व उसकी नवकाश्ा श्रार सुनहर काम की सराहना किय प्िना 
नहा रहत । 

वनिस झहर की बनावट जिउुत निराला है। छाटे-छाट द्वीपा पर बसा 
हाने के वारण प्राज भा यातायाव का प्रमुख साधन नाव आर माटर वांद हैं । 
यद्यपि पुला द्वारा ढ्वीप कहा-क्टा पर जुट हुए हैं जिन पर माटरें आर बसे भा 
दौठता हैं फिर भा प्रवात माग नहराव हाहै। वास्तुरिय वी दृष्टिस 
इगता व श्रय हाहरा से यहाँ विशप झतर नहा । एवं बात प्रयश्य है मि यहाँ 
गिरजा क ब्रदावा बहुत स एस पुरान भत्य भवन भीड़ तिह मध्ययुग मे 
रईसा या सामन्ता न बनवाया था परआत व मस्म्मतक ग्रम्ाव म जीए 
शांण पड़ हैं। 

वनिस में गिनमा है थियटर झ्रार म्यूजियम तया प्रॉपरा भा। शझ्रोवषण के 
सभी प्राचान भार आधुनित साथन उप हैं। पर इतना सब होते हर भी 


गिरजा और गान्टॉतां क॑ बाच श्७छ 


बहा का विशेष आक्परण है--- गोदोला । हसिना के समान सुदर सजीला 
इन नौका का वेनिस वी नहरो के शान्त जन म॑ मस्ती के साथ विचरते देखकर 
सम्माहित हा जाना स्वाभाविक है। गोटाता में सजायट के साथ आराम का 
भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इनम साफ़ और नरम बिस्तर चीशे जर 
आगार टंवित आइने और कामतार परदे जगे हुए है। विवास क इन सारे 
साथना का ग्राक्पण सजावट आर सफ़ाइ के कारण झौर भी बट जाता है । 


बनारस के वजर और कल्मीर के शिकार गौन्दोला वी टक्कर म नहा 
ठहर पाते क्‍्याकि व बंचारे उस सुख और विलास के साधन नहां जुटा पाते । 
यही कारण है कि आज माटर बांटा कु युग मे भी गौदाला मस्ती और शान 
स भूमता है। 

गौत्दाला स्वयं म एक झआक्परा है. पर गाल्ताता व प्रति आक्पण का 
कारण है उसका एकाकी मल्लाह उसका स्वस्थ सुगठित शरीर झ्ार मस्ताभरा 
प्रेममगात । यद्दी कारण है कि समार क सुदूर अचता स आकर विवासप्रिय 


स्निया गौन्दांला मं हपता गुजार देती है आर गौन्तोल उनके विए शाटीरिक 
सुखापभाग क प्रतीक वन गये है। 


चटर 4 किनारे जठा इन्हा वातां पर विचार कर रहा था। रात ढतन लगा 
हारल की झोार चर पथ। कमर म पट्चक्र लखिंडक्या खाती । मने को 
थाड़ी शान्ति मित्री । इसी उधेड-बुन मे नाट भरा गया । 


प्रात विलम्ब स उठा दंखा वनिस घूप म नहा रहा था। श्राव वनिस 
से विटाई लेती थी । सोचा कि या का विश्व विश्वुत समुद्र-्तदट जिडो अ्रवश्य 
देख जेना चाहिए। ग्राण्ट कैनात (बडा नहर ) स हाता हुआ समुद्रन्वर 
पर पहेंचा । 

समुद्र का नाव जबराशि पर हल्की धूप लटरा के साथ नाच रहा थी। 
समुट तट पर रेत वी भप्रच्ठी खासी चौडी पत्टी है। रत स हटकर किनारे- 
विनार एक कतार म होटता वी उचो सफ्त इमारतें अत्यधिक सुरुचिपूर्ण 
पृष्ठभूमि उपस्थित करता हैं । लोग घूप क चरम जगाय रत पर रग बिरगी 
छततसर्या क नीचे विश्राम कर रह थे । प्रधिकाटा नमप्राय थे | कुछ दूर हटकर 
बठ ग्या। रेखा, हजारा की सख्या मे श्रुवक युवतिया समुद्र में कल्लात 
करने म॑ मस्त हैं। नि सकोच भाव स छल-छाड, हँसी-मजाब चल रही है । न 
उह श्रासन्पाम के लोगा का परवाह हे न हमार यहा की तरह अमपरास के 


रै८ विलेशा का बैमय 


लाग ही उह हेखने वा उत्सुक है या घूर रह हैं। पास ही श्रधनग्न युवक 
युवतियाँ प्रालिगन-पात्र म॑ प्राबद्ध हैं। उह इस रूप में दखकर मुभ विशप 
भाइचय नहीं हुआ, क्यावि इससे भी कहा अधिक परिस के नाइटललबा मे हख 
चुवा था। साचने लगा--वया यूरोप इसी तरह भ्रपनी भावी पीलिया को निविकार 
हान वी शिधा ? रहा है, प्रथवा भोतिकवात का प्रार आइहष्ट करता हुआ कह 
रहा है वि-- 

परिःते हश्न में पु्ेंग पाक्वाजा स-- 

गुनाह क्या न किए क्‍या खुदा गफूर न था ? 


मन में एक प्रश्न उठा वया पाइ्चात्य सम्यता गिरजा और गौहोलां 
के बीच प्रनिश्चित-सी नहीं भटक रही है ? 
आज ही तो मुझे गिरजा की महानगरी रोम के लिए रवाना होना था। 





हि 





मा कथेडल 


मिछान का डयू 
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ह८ पिक्यगा का वैनय 


जाग ही उ6 ”खने को उपयुक्त था घर रह हैं। पास हो प्रधतन गुशक 
युवतियाँ झ्लातिगन-या में प्रादद हैं। उठ इस रूप में टशफर मुझ विश 
प्राश्वय नटा हुप्रा, क्योंकि इससे भी कहा प्रवित परिस व नाइटनतबा में दस 
चुपा था। सावत सलगा--लप्रा यूराप इसी तरह भ्रयना भाया पीडियां को निशितार 
हाते को दि ” रहा है. प्रयगा भौतिरया” का प्यार घातएट करता हुप्रा बड़ 
स्श है शि-- 

परिशत हथ में पूरेंग पारबाजा स-- 

पुनाह क्या ने हिए क्या हटा गरूर न था 


मन में एव प्रोल उठा. करा बाषाय सम्या पिरजों प्रौर गोरैतों 
क॑ बाल घनिरिमवन्सी नशा भरक रच है २ 
प्राज ही हां मभ गिरणा की महागगरी रोम 4 जिए रशंता होगी था । 
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मिलान का डयूमा कैयेडल 





सायर दसुस गड़र 


(4 र परम 


विधान में 


पाम्पियाई की भस्म-ममाधि पर 


सुबह झाठ बज चुत थे ) बादवा व हलक पुत्प टुक्ड झ्लासमान मे धीर धीरे 
नर रहे थे । समुद्र का तहरिया से भ्रठेतियों करती हुई हवा पास सं कुछ 
फुमफुसाकर चनी जाती था। ताद्य बोत चुका था फिर भा एक मिहरन-्सी हा 
उठती थी । 

हमारी बस नेपल्स से पाम्पियाई तक का रास्ता तय कर रही थी। बस कापी 
झारामटह था। सामन डाइवर वी बगत से गाइड हाथ म एक छाटासा 
माइक्रौफान विय बीच-बवीच से हम झासपरास क स्थाना वी विशेषताएँ बताता 
जा रहा था । 


नेपल्स से पास्पियाई का फासता क्वज १८ मात है। पीच की साफ सडक पर 
बस दोल रही थी। दाना झार के खेत अग्रूर सब आर दूसरी विस्म के फ्ता के 
बाग बड ही माहक जग रहे थे। बीच-बांच म विसाना के साफ सुथरे मकान 
बातावरणु की हाभा और भी भ्ाकषक बना रहे थे। इहें देखकर मरा ध्यान 
अनायास ही अपने देहाता के घरा वी ओर चला गया। मुझे जगा कि विदगी जब 
हमार यहाँ दटात क॑ घरा का दखते हांगे तो सांचते हांगे कि हम भारतीयों का 
रहने का ढंग नहा श्राता स्वच्छता और सौप्ठव ब' प्रति हमारा प्राकषण कम 
है । इतनी वी झ्राथिक ग्रवस्था अ्रच्ठी नहा है। वहा के रहन-सहन वा स्तर भी 
अय यूरापीय दशा स गिरा हुआ है। फ्रि भी, यहाँ क क्साना के घरा 
गराबा भल ही तिखाद दे, पर उनमर फूहडपन हरगिज नहा । 

दाहिना आर नजर उठाई। समुद्र गजन कर ग्हा था। बुद्ध दुर सामने दखा। 
विसुवियस खा था । एक्टक देखता रहा उस ज्वातामुखी ब॥ हलक बादला की 
आटर से उसका सिर ढेका हुआ था भार नरार कुहासे के भीन झावरण स । 
जगा कि बह प्रगाट निद्रा में मस्त है! 

गाइद वी आवाज झ्राई ये दाल कात पत्थर जो आप जांग देख रहे है 
विसुवियस व लावा स बन हैं। राग रग वे रस सुदरतम नगर क॑ साथ 
विसुवियस ने भाग की फाम खेती थी प्लौर कुठ ही टर मं चह भस्म-समाधि मे 
जोन हा गया था । 

श्र 


२० बिटेगा का बमभर 


सामत विसुत्रियस था | उसत पैरा पर पराम्पियाई / प्राम्पिया् तेरी, उससे 
सण्टहर ! राख की ढरी ! 

इस नगरी का भा एक शरउना जमाना था। कितनी ही राजातव्या बा मजी 
हुई भपनी रास्ट्रति झोर सम्यता को गरिमा म गर्वोन्निता परास्पियाई सुररता में 
प्रढ्ठितोय थो । नगरवासी ए"वय-्सम्पन्त थ । इसकी रीति-नीति श्रौर सस्कार व 
अ्रनुफुरुण देश टैशाल्तर मे हाते थे। किन्तु कथल वाल वी गति इतना न्यारों है! 
उसके एक हा अ्कूचन पर विसुवियल ने टकार भरी और सतिया की सम्यता 
झार सस्क्ति रास वी ढरा के नीच दर गई। जि*गी की मुस्वात पर मृत्यु 
की यवनिका गिर पही। मिट गया पाम्प्िया' का अस्तित्व । बच रहेटैंय 
खण्पहर + 

एक झंटवा लगा । हमादा बस रक गया थी ) सभी यात्री बस स उतर पड़। 
पराम्पियाई सम पवच्च क्यां। गादइड परिचय दत लगा--”इस जनपद का 
उत्पत्ति के बार भ विद्वान ग्राज भा एक्मत नहां हा पाय है कि यह सवप्रथम कब 
बसा था, विस्तु टतना सभी मानते है कि इसा मसीह व जम से के सौ वष 
पूव इस नगरी का यया आर एश्वय विश्व विधुत हा चुका था।' उसने मुस्क्राकर 
बहा-- महाशया, कसी शुट्री क लिए तलवारा का खठकना काई झ्राश्वय 
नहीं । कई साम्राज्या न पाम्पियाई को अभ्रपनान व लिए झ्रापएस मे श्रपनी भ्रपना 
शक्ति प्राजमायी । खून का नदिया बह गया। श्रन्त म॑ ईसवा धूव प्रथम हताल्ी 
में इस पर रोम का अ्रधिकार हुआ । इसक वाद से इस जनपल के एंश्वय का 
स्वस्थ विकास निरन्तर हाता हा गया । राम दे घनिक सामन्‍्त व्योपादी तथा 
नागरिक्ा क ग्रावास यहाँ तभी स बतने शुरू हुए। समुद्र ब॑सारिध्य न इस 
बारिज्य में प्रतिष्ठा दी और क्रपि " इस उनतिशील बनाया। क्रमश इसकी 
जनसख्या व ती गई। 

पाम्पियाई का इतिहास बताता हे कि सन ५३ ई० म एक भापण भूनकम्प ने 
नगरी का बुरी तरह भकभाटा था। कापी नुक्सान पहचाया। वर्षों तक पुनर्ति्माश 
का काय तागरिका न साट्स झार उत्साह क॑ साथ चताया । किन्तु उसे कहाँ पूरा 
पड़ना था ? 

सन ७९ ई० की वात है। रात हा चुका था। दित भर क॑ परिश्रम व बाट 
जोग घरो में निश्चित थ। बुछ ग्राम प्रमाठ मे व्यस्त थ। विसुवियस अ्रपन 
चरणा के पास वठी सुटय प्राम्पियाई पर एक विक्ट भ्रट्टहास कर डठा। फूट 
निकत धुए के बादत राख क गुवार आर दहकते शात्रा $ फौखारे जता हुए 


पास्पियाँ की भस्म-समाधि पर कह 


लावा वी सहख्र धाराए फूट पडी । काल की इन लपलपाती जीभो व बाच 
पाम्पियार घिर गयी । जागो को भागने का मौका तब नहां मि्रा। जहरील 
घुए आर राख का आऑँबी दया अग्रारा का वषा | जा जहाँ था, वही रह गया। 
समुद्र क रास्ते थी बच निकलना असम्भव था। समुद्र म भी लावा अनेक चाराप्रो 
में बह रहा था। भीला तक समुद्र का पानी खौद उठा । “वेस इतना व्यापक हुआा 
कि फिर इस सिर उठाने का मौका नहा मिला। पुननिमाण अ्सम्भव था। करता 
कान ? क्सिमें भाहस था कि विसुविय्रस क॑ पराक्रम का चुनौती दे २ 


प्रलय-लाण्ज्व शान्त हान पर, बचकर भागे हुए बुंद लागा म जा बच वे 
अपनी अपनी पन-सम्पत्ति के उद्धार व विए लोट किन्तु सफ्ल न हा सके। झर्व 
तो भव कुछ राख पत्थर ओर लावा म नीच हवा पडा था। लावा जमकर 
चरटान-सा बन गया था। कही कहा ता ३० फुट मांठी परत जम गयी था। 
खोदकर कुछ निकालना व्यथ था। प्रकृति के सामन मनुष्य को पराजय स्वाकार 
करनी पथ । 

अध्ययुग मे पाम्पियाद को आर कसी वी विशप ध्यान उहा गया। इसबी 
कहानी विस्मृति के गभ में पी रहा। १६वा ?ात़ाब्दी के अन्तिम घरण में 
जागा का ध्यान इसवी तरफ गया। उद्धार का काय प्रारस्भ किया गया पर 
प्रगति बहुत ही सुस्त और सीमित रही । १९वां शतारी क प्रारभ मे प्रासीसा 
सरकार न य* दुरूह काय अपन हाथा म लिया और तप्र से लगातार इस टिया 
म प्रगति हाती रहां। घीर बीरे इटवा सरकार का भी ध्यान परास्पियाई की आर 
गया श्र उसने १८६१ में सटाई का काम अपन हाथ मे ले निया । 


'गाइड के साथ घूमता हुआ सब कुछ टेख रहा था। दा हजार व पूव 
यहा बड़ा जनपद था । इसकी निर्माण-्यवस्था, बानुन-काय* और यहा के रहने 
सहन के ढग का टेखकर एमा अनुमान हाता है कि झ्राथुनिक तरह क झहरा का 
मूत्र यहा भी हमार यहाँ के भोहन-जादडा आर हरप्पा का तरह ही रहा हागा। 
नगरी के चारा भ्रार दीवार थी। उन दिना स्वरक्षा क॒ जिए एसी व्यवस्था का 
रहना श्रावश्यक था| रास्ते अच्छे बद य। १२१६ पुट स झ्विक चाल तो नहा 4 
मगर विशेषता यह थी कि इन पर फुटपाथ बन थे। सडक गगरी रे महत््वपूरा 
झचता मे अपतादृत प्रशस्त बनायी गयो था कण इन पर चांठा चौगे प्रिया 
भा थी। ये पटरियाँ भथवा फुटपाय श्राथ सभी सडका पर उच्च रखे गय थ। 
इससे ग्राडियों क आत-जान म टिवक्‍त हान वी सम्भावना नहा थी ॥ मकान ग्रोर 
रास्ते नगरी का जद निस्सारण-सुविधा का सख्य रखत हुए बनाये गय थे। वई 


२२ विरेशां गा चैमर 


रसागागारा थे झवसाइशत शयप्ट डग्मठ हैं कि है शाप ही शस्प घोर 7७ थाना 
भा प्ररध था । 


एर रथाय बहुत कुएं घोर जैसा संग्रा । प्रनुमाना बढ़ा प्राश्यियारका 
स्ययगापनद रहा होश जयारि इसो के भारा धार उगरी को विशाईर है । 
हजस्यन में बाजार हाट ध्रौर घायावय भी था । हद है खरे पता बजा है हि 
पाश्पियाई बा वागिम्य-्स्यापार तियया उन्नयन रहा कागो। सागर्वा 
मनारजत मी भा व्ययस्थां था। नाटयाताप्रा बा शहरों जा हशारर लाखजुब 
हागा है । उनम 4००० शप्र स्यक्षियां थी दैंटाता या गजाइश पा। हल नाट्य 
हागाप्रा पर यूताता वाग्यु लैता शा प्रभात था । 

इट वा था सरवार थ पाश्यियाई में एस स्थुजिपम बता टिया है। स्पुजियम 
छाटा विन्तु घाहय है। बह सतत पम्रूजी से पराम्पिपाइ को जाया राष्ट हा 
जाए है। नि स्पयशर में घान बाला विभिन्न बस्तुघ्रा को ”शापर नागरिक 
पी जावनजतर का स'्ज घनुमात हा जाता हैं ॥ पणवियास में कौट गत के 
हार सृत्यों तथा इसा हरह मे नाना प्ररार बे वस्ताभूषण लिया के शूगार 
धार रवि वा परिणय हल * | तरहलर» 4 बलना साथ सुरापात्र भा हैं 
जा बलात है हि जायन में विलास वा प्रव्श मर्ठो सत्र था। विभिन्न प्रतार वी 
प्रतिमाए भा वहाँ हसन मे घ्वाया। ये सभा धरयिवाण लार भौर कास (ब्राज) 
बा उतना 4।। ये रस छुरानौट तराद्डू घोर भ्रयाय वस्तुप्रा से उनत भामा 
जिय' जोयन का भा परिषय मित्र । 

म्यूजियम के एक भाग मे प्लास्टर किय गय शरार दखन मे प्राय ॥ एफ स्त्री 
मा हरार दसा । एक हाथ की काटना मे प्रपता मूँ* छिपाय है भोर दूसर हाय 
को मुठा उसदों धयराहट बताती है। ज्यावामुखां से नियतत विपैत धुएं स 
बचारी का दम घुटा हागा। एक बुत्त वा छाटार हसा विषाक प्रतिक्रिया स 
उसतया हरीर बितयुत धनुष यो तरह ऐंठ गया था। 

म्यूजियम में जा भा सप्रह ह वह यास्‍्तव में उद्धार स प्राप्त वस्तुप्रा का एक 
सामाय पणमात्र है। बहत-गी वस्तुए यूराप व भय शा मल “यी गया हैं 
जिनम सयसे श्रधिव फ्रास क सब म्यूजियम सम संगहात है । अम्स्वि। + युयाक 
सग्रहतय मे भी पाम्पियाई क कुछ घ्वगावशप वे जाय गय है । 

ज्वातामुखी प्िसुवियण पर चढ़ने के लिए एक सड़क बना हो गयी है। 
मोटर इसी रास्ते पर विसुवियस के मुख से बुछ सौ फुट दूर तक यात्रिया वा ते 


पाम्पियाद का भस्म-्समारयि पर रहे 


जाता है । पदल ता वाद भी घुट तर पहच जाय | पर चामत किस आयी है और 
आफ्त मोल लगा क्सि पसन्द हागा ? 


यातिया वी सुविधा के तिए यहा एक पास्ट आफ्मि हू । एक भच्छा सा 
र्र्रो भा है भौर छाटी छाटी टूवानें भी हैं। इन दूफाना में इटली क॑ विभित 
भागा म बनी शौक की चार्जे मितती है 


शाम हा चुका थी। घूमते घूमते काफी थक गया था। बस लोटन म ग्रभी 
दर था। मे रेस्तराँ स बठकर काफा पान लगा । खिड़की के थाहर विसुवियस 
दिखाट पड़ कहा था। वह भव भी हल्का घुझ्ा उगव रहा था। मैं साचत लगा 
कि इसपर धुझ्रा बताता है कि यह ता न सुप्त हु और न शान्त हा । पर अब यह 
किस प्राम्पियाई का ग्रस जन के जिए भीतर हा भीतर टबत रहा है ? हँखें से 
धुए ने मरी दंष्टि का धुयता कर दिया आर जस काने म काठ बह ग्या--यहे 
नफरत भरी निगाह मुझ पर है या प्रहृति पर ? खुद पर क्या नहीं ? हिराशिमा 
और नागासाका का क्सिन ग्रसा---मैंन, फ्युजियामा* ने या तुमन * 


मे चौक उठा । देखा गरम काफ़ा के घुए ने चश्मा धुघता कर दिया है। 


उत्तारक्र घेत्म का साफ किया और जल्दो-जल्शी वाफी परीन की काडिश 
करन जगा । 





* फ्युजिधामा--जापान का एक ज्वातामुखा । 


रोम--यरोप की प्राचीन पूरी में 


बनिस से राम व विए ट्रुन में बेटा । उतरा इसजा की बाण मितान भोर 
बनिस टैसापर समाप्त कर था था प्रव राम हय सास्य ”स मर हो भाग 
का याषरा पृण करया चाहता था सुठरया की राना परदारंग झोर सिलापा वो 
देखते का मात में हा रत गई। रायम बुत हा शम भा । 

रोस पहुँचन की खुश मे राम राम पुतरित हा रहा था । द्रत प्रपमा रफ़ार 
से भाण रण थी। स्वात्स धार स्विट्जरेश" का द्रगा में बच्च घूम चुत्रा था, 
इसलिए इटला को ट्रेन यात्रा उतवा भा नहा तगा । 

उचपन मे बचा गू ५ पढ़ा थरा-- राम एश हित मे मटां बना। विन 
वां सारा सरके राम पहाता हैं. दत्याटि । भाज परौद मम्तिण्प उन्‍्हां पर विचार 
बार रहा था। नि सर राम का निमार्य एव हिन में पहा हुप्मा हागा। सरटियाँ 
जगा हागा । नई नई बिचार पाराधा न उस प्रभावित तिया हांगा। धम भोर 
सर्हृति वा बद्व रहा है राम पह्लार ध्राज ना है। रगार्र पम वा वैयातिक मत 
या ता यहें तीथ है। सारा पा"चात्य उगत्‌ हे इसाई है। इसीविए सद्धा भी 
ग्रौर प्रम न उठ रोम थी आर भ्राइप्ट विया। याधाएँ प्लौर विपत्तियों परवर 
इस तोथस्थली के टशन मात्रस प्पनों श्रोंसा या तृध कर भ्रपन की झौर 
अपने जीवल दा थे प्राज भी धय॑ मानत हैं। साचत लगा वभवागात्ती इतिहास 
के राम का रूप ग्राज जाने नैसा हाया। वायट हमारी दिल्‍ली शी तरह था 
कारी की तरह मर्रातां बी बनावद में भिन्‍्ता भत्र ही हो वातावरण एवं 
सा ही रहेगा । 

रोम पहुँचा । बिजकुत आधुनिक वातावरण । स्टेशन पर भ्रय मरृरोपीय देशी 
की अपेया कुछ चारगुल्ष श्रधिक था। वहत कुछ हमारे देश का सा। सामाव 
उठाबर हांटन वी झोर जाते हुए सोचने वगा कि सस्तार के प्राचानतम समझे 
जाते वाजे इस नगर मे तो सन पेरिस स्टाक्होम शुसेल्स नजर झते हैं पर 
प्राचीन राम को झाँकी नहा मिलती | न पोणाक में झोद ने योगो ये ढंग में) 
मरा झाक्णण आधुनिक रोम से प्रधिक प्राचीव रोम की पीर था। प्त मैने 
पहले इसे ही दख लेना निश्चित क्या । 

रोम का प्रथम बस्ती ईसा पूव श्राठदी रादी म॒ बसी थी। झाज तक यह 
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राम-_यूराप का प्राचीन पुरी में २५ 


स्थिर नहीं हो पाया हू कि इस ग्रमरपुरी के आदिवासी कौन थे झौर कहा स 
श्राकर बसे थे। बहुत लागा की धारस्पा है कि टाय क युद्ध म वचेकर भाग हुए 
कुड लोग एटिया माइनर से आ्राबर पहल-पहव यहाँ बस गये थे । 
राम के खण्दह॒रा का देखकर ध्यान बरस सुदृर अतीत वो ओर चर जाता 
हू । राजवंश एवं जनतता क॑ उत्थान पतन, रामन प्रभुत्व वा उत्य और श्रस्त 
माता सभी एक साथ मस्तिष्क मं घूम जात हैं। रोम मं इतन एसिहासिक 
खण्वहर और भवन हैं कि प्रत्यकः का वस्सन सभव नहा। यहा सदिया तक 
झात्रमणकारिया व प्रहार हात रहे । नय-सय प्रासाद वन, पिछन कुद्ध ताड गय, 
बुद्ध स्वय ही दख रैख न अभाव म तीण्य हा गय 
इस्टा खण्टहरा में राम के प्रसिद्ध कात्रीसियम ( एफा थियटर ) का देखा । 
चार तल्‍न के ”“स विशाल वत्ताक्षार भवन के चारा आ्रार दक्षका के बठन 
का स्थान ह। ए# आर वह स्थान भी है जहाँ सम्राट स्वयं बैठकर 'प्रदणन 
हखने थ सामन्‍्त अपने पटानुसार बठत थ । ठाक सध्य भाग म एक वत्ताकार बडा 
सा आँगन हूं। यहा वे प्रत्टान हुआ करत थे। प्रट्यन क्‍या थे नशसता का 
नम्नतम रूप था। हमार दा मता चायट ही इस प्रक्तार क दृश्या का विवरण 
मित्र । एम्शवियटर के विस्तृत आगन म मनुष्य और पशु म दवन्द्र कराय जात थे-- 
कभी जगती सूझर तो कभी भूखे सिटक थामन मनुष्य छाड टिया जाता था । दृष्य 
कितना वीमत्स हा ःट्ता हागा ! याद आया कि यहा ता कर सआाद नारा न ईसादयां 
का एक जगह इक्टठा कर उन पर भूछे सिह छाड ठिय ये | रामाच हा आया । 
प्राइवय हुआ कि क्या यही जुलियस सांजर क सुमम्य तट की सस्कृति भार 
सम्यवा थी ? क्या इसी रामत सस्कृति और सम्यता न पश्चिम का कामुद का 
बाघ कराया था ४ क्या यह वही रामन सस्कृति थी जो आज भी यूराप ही नहा 
बल्वि समग्र पाल्चाय सम्यता वी आधार टिता है? क्सि प्रवार एम्फी थियटर 
में व5 पचास हआर दक मनुष्य के चियर उठते बटाइ्न करत ये २ पान्‍्तु 
मनुष्य भी ता झूलन पशु ही है--सल्चिम के भहान जीव'गास्‍्त्री डारबिन 
व मतानुमार । 
राम वे खण्स्शर और प्राचीन भवना वा दखतर विगत हाताब्टिया के इति 
हाम का परतें एक-एवं कर खालन में कठिनाई नहा हाता, क्याकि उनमें भ्रपन अपन 
समय की टाप प्रकित मित्रता है । वायगो के रहन-सहन झोर रुचि वा परिचय 
मिद जाता है। यह नि सदेह इटली झौर विशेषत रामय सम्यता के जिए सौभाग्य 
की बात है कि ज्देविया के झ्राजमस् तो उन पर हुए पर वर्रं के सास्ृतिक 
विह्ला मो हमारे दशा का तरह सट्यामंट नहा क्या गया। यही नहा, 


रद फिलला का वैभव 


राम का यह भा सौभाग्य रटा ह कि प्राचीन भवना और जहशप्राय एतिहासिक 
स्थल का पुवनिमाण भी समय-समय पर हाता रत्य है।इस व्शि में वहा दे 
पोप /धमर गुर ) विशय रूप से उल्नखतीय आर श्रद्धापात्र है। (धवा 
शतातट से तो निरतर समय-समय पर पापा वी चप्टा यहा रही है विः रोम का 
गौरव बट और सास्कृतिक कंद्ध कहतात का उसका अधिकार ब्रशुष्ण रह । 

यही कारण है कि आज भी रोम मे ऐेतियसिक ख्खता की कहियाँ ग्रक्षण्णा 
है | नपोलियत क साथ युद्ध क बाद इटदी स प्रादेधिक्ता वी भावना धीरे घीर 
घटन लगा और एकता वो भावना बरन लगी । रोम का महत्त्व बद्र भौर एक बार 
फ़िर रोम यूराप का सत्कृति का नियत्रण करने लगा । बाट में भी सम्राट विकटर 
एमयुएल ने इस सजान सवारत मे कसर न रखी । यूराप झौर सुद्दर प्रमराका से 
लाग यहा 4 जीवन का ग्यानन्ट तब के जिए झान जग । भ्राज का राम अपने उस 
गौरव वा ग्रभी तक सफ्त उत्तराधिकारी क रुप में सुरातत रख रहा है। 

पिश्राजा द स्पाना क मुहल्ले मे ठहतत हुए मैंने ग्रीर ध्रमरिवन फच 
जमत रूसा भादि विभिन्‍न देशा क जाय देखे | विगत महामुद्ध क पहिल इटवा 
के तानाथराह बनिटो मुमातिनी ने भी इसका खूब सँवारा था। चौड रास्त बाग 
बगीच नय ढंग + बट-वड भवत और प्रिजती की सुविधा क कारण राम यूराप 
क भन्छ से ग्रच्छ टाहर का टबतर वा बन गया। आ्राज राम का झाबाटी बास 
लाख से भी ऊपर है जब कि इसो टाताब्टि के प्रारम्भ में वह सिफ चार ताख था । 
जहर वी सयस बच्च समस्या है यातायात की भाद ठाक़ वहां जा हमार यहाँ 
बम्बइ क्‍लकत श्रौर हि वी की है । 

संध्या वा समय था। मैं काफ ग्रवा! मे बठा काफा पा रा था। वाफ़ ब्रा 
राम वा एक प्रसिद्ध काफ है जहाँ उलक् कताकार पत्रतार भार शाज एबच्र 
हा जात है। मर पास को टबितर पर एक ह्टोलियन एवं झ्रगरेज भौर एक 
झमरिविन बठ हुए थ। वे श्रापस म बातें कर रह थ। इटाजियन भा साफ अ्गरजा 
बालन रहा था । क्‍्भीजभा ताना हा मरा धार टख जत थ। मरी दृरित इटावियन 
से मित्रां ता उसने सुस्केररर प्रभिवाटन कियाझौर तुरत भावर 7... धगरजा 
फ्रच हटावियत वौस-सा आपा मे बात करत पर झ्रापका सुविधा होगा ?े थरायर 
प्राप्त भारताय € * 

मैंन भगरेजा में कद... प्रापका अनुमात सदा है। मैं भारताय हूँ। हम 
चारा एफ हा टेबित पर बैठ गये । झव मं बता बना झोर शेष ताता श्राता । 
बहने भारत झोर भारताय सम्कृति वर प्राना की झटा जगा टो। मैंव समस्त 
का काथिय का रि मैं स्यदसाया हे---राजनाति खाटिय झौर डुतिरास को मरा 


राम-सयूराप की प्राचीन पुरा म २७ 


प्र्ययन साधारण सा है । अ्तबत्ता अपन यहा सामरात्रिक कार्यो में भाग 
लता हूँ । 

जिस प्रकार काती का भ्रमण सारनाथ के विना और मथुरा का वदाबन 
क बिता पूरा नहा हाता उसी प्रकार राम जाकर वटिकन न देखना राम न 
देखन व बरायर ही है। राम का मच्त्व बंवत एतिहासिक ही नहा बच्कि 
उसके साथ ईसाई घम का सौरव भी जुटा हुमा है और उसका कैद्ध-स्थव है-- 
बैटिकन पाप का प्रासाट । 

वरिक्‍न राम के अन्तंगत एक छाटा सा राय है। इसका झपनी सरकार 
भौर अपने डाक तार पुतरिस और रडिया स्टशन है। इस राज्य का सर्वोच्च शासक 
है धम गुरु पोष । पोप का अधिकार उसकी थद्धा का साम्राज्य इतना पिस्तृत 
आर ग्रसीम है कि वहा सूर्यास्त हांता हो नटा। पाप अपने छोट स राज्य क 
बाहर कभी नहा आते-जाने । इतिहास मे पहला बार वतमान पाष ग्रभी, इसा वप 
सेसा के जम-स्थान यहमलम की पुष्य-तगरी म गये थे। इससे पहल कभी कार्ई 
पाष अपने “राज्य से बाहर नहीं गया था | उनका सारा समय धम चिन्तन आ्रार 
अप्ययत मे ही व्यतीत होता है। विश्व म उनका प्रभाव एवं झआटर कम 
नटय है। साई चाह कैयोलिक हा या प्रोटेस्टेप्ट, पाप को होना ही आदर वीं 
प्टि से देखते है | 

संसार के सभी दक्शा क क्थांत्रिक इसाइ पाप क वाक्य का वेट वाक्य मानते 
हू प्रौर सभा राप्ट वटिक्न राय को सुरक्षा का ध्यान रखते है । विगत महायुद्ध 
के दौरान राम पर सकः। वार वमवारा हुई किन्तु बमवपका न सटैबव इस बात 
का ध्यान रखा कि वटिकन क्षतिग्रस्त न हां जाय । 

वरिकन का निर्माण वास्तव म पाचवा खाताद्दि के प्रारभ म हुआ था । विगत 
पहह शताब्टिया म ससार क काने-कान से श्रद्धावुआ ने श्रप्ठतम वस्लुएँ यहाँ भेंट 
मे जाकर अपन का धय माना । लागा न अपने जावन भर वी कमाई पाप व 
चरणा म श्रपित कर तो। यहो कारण है कि भाज यहाँ जितनी बहुमूल्य 
सामग्री सुर्रत्तत रुप में सग्रहीत है वैसी न तो प्रिटिता म्युजियम म है और न 
वालिमरन या खुघ म॑ हो | विश्व की दुजमभ वस्तुएं पुस्तक और चित्र यहा 
देखत का मित्रते है। विश्व के श्रप्ठतम कताबारा न वटिक्ल गिरजो और 
मठा को सजान मे ग्रपना प्रतिभा का क़ताथ माना आर इसा मे सारा जीवन 
खपा लिया । 

इतना बैभय आदर भार प्रसाम अप्रिकार किसी भी व्यक्ति वा चित्त डावाँ 


डा कर सकते थ। रिन्तु वतमान पाप वो दखकर मानना पत्ता है हि सालिक्ता 
पा०--३ 


रद विदेशा का वैभव 


के श्राग मानसिक विकार ठहर नहो पाते ) पिद्धती दो-तीन सलिया से तो पाप के 
चुनाव में अयव्व सतकता भौर सावधानी बरती जाता है भव हा प्राचीत काल 
में कुध पीषा का चरित्र सन्ग्धि रहा हां । 

वटिक्न को अच्छी तरह स दखन के लिए काफी समय चाहिए । मैंने तो 
सरसरी निगाह से दीवारा पर श्रकित वित्र दख। ज्यादातर 'ुमत्म निहाद के 
चित्र थ । इसक भलावा ईसाइ घम से सम्बीबत भय सुन्तर एवं चित्ताकपक 
विनर भी थे । ये विश्व वे सवश्षएठ प्रतिभाशाला वतावयरा द्वारा बनाये गये हैं। 
बुद्ध ता इतने बहुमूल्य है कि श्रत्येक का मूल्य पचास लाख रुपये तब कूता गया 
है ( यदि सत्र मिलाकर पोप क समहालय का मूल्य कूता जाय ता भरबा! तक 
पहुंच्रेणा । सने यहां पर सिस्टाइल के मिरज में विश्व के दो अ्रसिद्ध क्लाकार 
माइकल एजिलो और रेफ्यिल क माता भोर शिशु एक बातक बीशु साभ वे 
सर्वोत्तम चित्र देख । 

वर्टिकन मं बहुत स॒पग्रिरज और मठ हैं। मठा में ईसाई-साधु रहत हैं। वहाँ 
किणोर साधुआ को भी देखा जिह ईसाई पम्र छुघा धामिक श्राचार-व्यवहार में 
पारगत बना कर पूरा रूप से याग्य खाषु बता दिया जाता है। इटती की 
प्थड़िया मे साधुप्रा व॑ कुछ ऐसे सम्प्रदाय भी हैं जा श्रपन मठा मं ही 
सपस्या नरतेनकरतें साय जीवत व्यदीव कर दते हैं और कभी वहाँ से नीचे 
नया उत्तरत । 

बटिकक्‍न में ही विद्त्र प्रसिद्ध साठ पोदस का गिरजे है । यह महात्मा ईसा 
क॑ मुख्य शिष्य सन्त पीटर के स्मारक स्वरूप बनाया गया है। ईसाई मत वास्तर 
मे सतत पीटर का बहा करो है। फ्लिस्तीव के मत्स्थल म महात्मा ईसा ते 
बर्रप भार क्षमा का सत्र बर्चर लोगो की सुताया पर वे खूती पर चला लिये 
गये । उनकी पृंत्यु वा उपरान्त सस्तर पीटर उका सत्य परिचम को आर पहुँचात 
हुए राम पेंच | रामन शासका क प्रत्याचार से पीडिते जतता में इनक भर 
झौर वशात्ति को सादय से भाया घर्य भौर जीवत के प्रति विश्वास बा 
संचार हुभा । 

ईसा वो सानत बाला की संख्या बने तया । ईसा वे जम का ६७ वध 
हा चुक थ । रापन साम्रायय वा गौरव मध्याद्ष पर या। भीरों जैसा विवकहान 
सझाट गद्दी वर था । उसने ईसादया वी हजारों का ससया में या ता पटाडा वी 
चोटी से पिकवा टिया या झाय में मुदवा टिया । सन्त पीटर भी जीतेजी जता 
टिय गये । ईसादपा पर भूख सिह छाड गय । सब दुख हुआ पर पझासुरी शक्ति 
दर पन्त में देवद ने विजय पाया । नौरो पायर हार मर गया। रसाई धम 
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राम--यूरोए वो प्राचीन पूरी में २९ 


रामना में और फिर रासनां वे माध्यम स उनके साम्राज्य के वोने-वाने से फैसा । 
थोड ही दिना में समस्त यूरोप तथा उत्तरी भ्रफ़ीका ईसा की वाणी में दीखलित 
हो गये । पूराप वे प्रजुत्व के साथ साथ विश्व के कोने-वोने म ईसाईघम वा 
प्रसार हो गया। 


सट पीटर का गिरजा विश्व वी सवसे बडी इम्रारत तो है हो साथ ही 
कजापुण भी कम नहीं है। इसकी ऊचाई के सामने दिल्ली वी जामामस्जिद छोटी 
सी है। इसकी वास्तु-कला तो झाइ्वय-चक्ति कर ही देती है क्तु निर्माण 
कोशल भी कम विस्मय में नहा डालता | इसवे अन्दर ६० हजार व्यक्ति बडी 
भासानी से प्राथना कर सकत हैं) झ्न्तर चारा झार दीवारा झ्ौर मेटराबा पर 
धामिक चित्र बने हू। इस गिरज में ग्रनगिनत स्मारब' भ्रौर समाधिया हैं। सबसे 
महत्त्वपुण खत पीटर की वास्य को विशाल मूत्ति है। सन्‍तर पोटर एक कुर्सी पर 
बढ हैं। शरीर बम्न से ढवा हुआ है । एक हाथ में कुजियाँ है और एव हाथ की 
तजना और मध्यमा मुद्रा विशेष द्वारा किसी भाव का अझभिव्यजना कर रही हैं। 
चहर पर घनी दाठी है | सर व घुघराने क्‍या के पीछे बत्ताकार चक्रसा है 
जो सहज ही श्रद्धा भ्रौर झादर की भावता जगात्त है। सन्त पीटर का एक पैर 
बषश में ढका हुआ हू । और दूसरा बाहर की झोर बटा सा है। भवता के स्पश से 
चरणु षा यह भ्रश घिम गया है । 


ल्नि भर घूमते रहन व॑ कारण काफी थक गया था । अत जलन ही भ्रपने 
होटन लौट भ्राया शौर विधाम करन तगा | सिडवी से टाइबर नही दिखाई दे 
रही थी | उसी का एक्टक ४खन लगा ) बडी शान्ति मिली ) मन मे साचा एक 
सोम्राज्य फैजाया था सिकदर ने, हट गया । रोमन भा तलवार वो नोक पर 
साम्राज्य पर साम्राय स्थापित करते गय, पर वे भी रिक ने सक। भाश्यय 
है कि निहत्थे गौतम श्रोर ईसा का साआ्राज्य काठ व॑ गाल मे क्‍या नहा समाया। 
टाइवर स आती हुई हवा के एक कांके न पुमफुमाकर कान मे बहा 
तलवार वी नाक शरीर ही छेद सवती है पर क्षमा भोर प्रम त्ता हृदय म घर 
बना लेत हैं (' तुरन्त ही ख्यात्त आया स्टेलिन, सुसोलिनी, हिटवर भर उतवी 
तुतना में हमारे भ्रपने घापू का । 


निशा सूय के देश में 


बहुत हिना स सुन रखा था कि हमारी घरता पर उत्तरी ध्रुव और हसिणी 
पध्रूव नामक एस स्थान भी है जहाँ ६ महीन का तित और ६ महीन वी रात हातीं 
है। पिडनी बार स्दीटन गया तो सीचा कि उत्तर के ध्रुवाचतीय प्रदेश व॑ इतने 
निकट पट्च ही गया हु बयां न इस झ्वसर का लाभ उठाकर निदा-मूम का भी 
दान कर लू । इसी इसे स नवशे पर निगाट फपेरी ताटखा वि उत्तरी ध्रुव का 
श्राइसलैण्ड स्कैण्डिवविया (नारव झौर स्वीडन) फ्निलैण्ट साइबरिया तथा प्रतास्वा 
वत्तादार घर हुए है। स्कैण्टिनविया यूराप के उत्तर मे एक प्रायटाप है. जिसका 
आकार मुह खा हुए शेर वी तरह है। उसम टो राज्य या टझन हैं । उत्तर पश्चिम 
मे नावें है और टलिए-पूव म स्वाल्त । 

स्कृण्टिनविया जाने का कायक्रम मेरे यूराप पयटन मं था। झ्त मन इस 
प्राथमिकता दी । तय क्या कि पहल स्वीडन की राजपाना स्टॉक्हाम पहुचा जाय 
फिर वहाँ उत्तर का भ्रार प्रुवाचतीय प्र” तैपलैण्ड स हात हुए नारबिकव रास्त 
बारव म प्रवश कर उसकी राजधानी ओसता लौटा जाय क्‍्याकि इन प्रकार स्वीटन 
और नारव दाना का उत्तर स दि तक हख लूँगा और निशा सूथ्र का दाने 
भी कर सकूगा। 

स्टॉक्ह्राम पट्चा । यह स्वाटन वी राजथाना है। इसम चारा श्रार छाटी डाटा 
पहाडिया के साथ साथ भाला का कतार इस भ्रक्वार गुथी 6ुई है हि सारा वातावरण 
प्रत्यन्त सुरुचिपूरण भ्रार नयनाभिराम हो उठा। हाटर 4 चारा श्रार घन वन है 
इतने निकट कि हाहर के मज्य भाग से २० २४ मिनट से ही वना मे पहुंचा ता 
सकता है। 

स्टॉक्ट्राम का स्थिति सामरिक हष्टि स भा प्रयत मच्त्यपूणा है। सच पूरा 
जाय ता इसका स्थापना हा बार टिक सागर क रास्त स्वीटन पर हानवात प्राकर- 
मणा के विरद्ध एक गट के सप मे रद था । वाल्टिक सामर से प्रातवाल हाषआझावा 
सनाय माजार भा के रास्त स्वाहन मं काफ़ा भ्रन्‍ार तक पहट्च जाता था। उनका 
माजार मात के मुटान वर हवा राफ़्न के विए उसके मुटान पर स्थित कर होपा 
पर मार्वेक्ला का गया था प्रौर कद्भाय स्थिति बाज द्वाप पर स्थासहवा हाताब्त में 


नितान्यूय के तट म ३१ 


एक बिदशात दुग बनाया गया था। कागातर म उस दुग के प्रामपाम बस्तिया 
बसती गई । उनका विकसित रूप ही झ्ाथुनिक स्टावहीस है । 


नगर के उत्तरो भाग म वारिगय-ब्यवसाय वा केंद्र है, जिसम प्राथुनिक 
क्रिस्म वी दूकानें और कायातय हैं। टक्षिग्पो भाग म नही की दूसरी झार, स्टा 
डन द्वीप है । इसी पर स्वीडन बा समद भवन स्थित है और उससे झागे प्राचान 
ढुग के स्थान पर एक अत्यात भव्य राज प्रामाद खड़ा है--- रायत पत्रिस । जिते 
हिना यहाँ स्वीडन क मरेटा नहा रहते, उन लिता इसर कुठ्ध कल सवसाधारण 
के टखन के जिये खाँव लिय जाते हैं । स्ममें एक संग्रहालय भी है जिसमें भूतपूथ 
राजा रानिया के इस्तेमाल वी वस्तुएं श्रौर अ्रस्त्र “स्तादि संग्रहीत हैं। 

स्टटेत ही स्टॉक्हाम का सबसे पुराना भाग है। उसी कद गतियाँ बड़ों 
घुमावटार और इतनी सेंकरी है कि ऊपर का मजिया के जाग खिडकिया से गलिया 
क झ्लार पार हाथ मित्रा सकते है। यहा काझी वी गतिया वी याद ताजी हा उठी । 
मुख्य धाथा नावा पर मात्र घटाने उतारने का है। नटीं के किनार॑ हर कहा मात 
अमबाब से लट! नावें टिखाई पठती है । 

किनार पर ही खत म वाजार तम है। भड़काव रगा का रग विरगा छतरिया 
के भीच सजी दूकानें वटी चित्र विचित जगता है। यहा एक और भी विचित्रता 
दखी । कुछ टूकाना पर काच का थडा वी पट़िया मे मछत्रिया तरती रतती हे 
और गृहिणियाँ जिटा मछतिया म स हा खान वे तिय चुन जता ह ६ 

इस द्वीप का मध्य भाग दुऊ ऊचा है | यहा मय म स्टकॉहाम का प्राचानतम 
क्थटव खडा हुआ्आ है । इसां मं काठ पर अक्ति सन्‍तर जाज आर प्रजगर ( सट 
जांज एण्ड ? डगत ) वी एक प्राचान मृत्ति भी टेखा । 

स्टावहाम में नीत रम की टामगराडियाँ ही आवागमन वा मुख्य साधन है । 
ये ट्रामगाटिया काफो तेज रफ्तार सं चतती है । वस जनता के रहन-सहन क स्वर 
की द्धप्टि से स्वीडन और स्थिटजरवैण्ट की गिनतां ससार क सर्वाविक सम्पन्त टशा 
म की जाती है। स्टाक्होम म मैंन रलिया से सुसज्जित अन॒कानक '"मर्सीडीज आर 
हस्पर जैसो मटगी मोटरगाडियाँ टैक्सिया म चतती हुई दखा। 
पक 

हा । इसम स्वीलन भर के विभिन्न प्रन्‍शा 

क विभिन्न वास्तु दालिया के पूरे पूरे मकान लाकर रखे गये हैं। यहा सतिया पुरानी 
पवन चविकया उक्त के बन ग्रिर्त उप जागा वी भोपनियाँ और विभिन 
इमारत माजूल हैं। आपिकाश मताना मे उनके निमाण के कान का हू बनी मज, 


तक 
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वह्यों भौर जग पघोरि रस कै) विभिन्न धन्य का धयता घानी पौचाठा गा भी 
हम रखा गया है । 

इंगस 7व विश्याधर भी है. विसस जयब रदीद्ा से बाहर 4 परयी 
गेल गाय कै। पूरा सपरावय इस प्रवार बलाथा रया कै हि. प्राहिर शाभा ते 
साय यह तपरूप को रया है । बड़ा भी शत्रिया नहां था का है । 

छतिराम का सरगे सुएर स्मारगकै टाउन हैं। । गए घावुविक बास्यु 
बाप भा एढ पशाशाम उच्वहराण है श्रोर इगर लिए सगार अर मे प्रसिद्ध है । 
इस ह नियोण से यारत यष संग ध। मेह इम्रारश पार आज शितार एह 
विकान प्यार पर बनाई गई है। भी जे हु मे बाप पणर है इंगा राम्भा 
शोर मरगाया की प्रतिश्शवि हशा हां बता है । दइगाउ दो पर सर हाहर 
उतरी गूरापष व बिग -करिहाम>सा दसा ता धरुमाथणर गरतिया 
बप्तताी महश!ं हु९ भर पार्यों लाठी द्रामा रंग दिस्गा दिवरिशाहार दूताना प्रोर 
वौशापा थी दृश्य यहा ही धरम! तगा । 

वारबिर जानग विए मैन पूर्वा साय मारे थुत परम स्टॉयहाम से बात 
होने हुए डिश्ता क शराग्द नारशि। जान व मांग । सीसर हजें जा टिकिंद लार 
| ध्रप्रेय गे) हिलिक ४ यज द्वन में सयार हुप्रा। यहाँ के तोमर 7र्जे गा त्तिराया 
हमारे मे के पप्ल हजें व विश व सगभग है पर उसमें घाराम भौर गुवियाएं 
बह! उ्यांश हैं पूरी ट्रत मे गैस के नत्रा द्वारा शाप नियंत्रण भी ध्यरस्थां था । 
भष्ी बजात हो द्र न था एव गर्भ सारी हाजिर का झाता रात वो साले व विए 
बिस्तर तैयार मिउता भौर साष हो तोजिया सथा पानी जा रवास भा । प्राश्याय 
देधा में कहा भा बिस्तर ढाने भा मुसाइत नहा उठाना प्दती अया़ि जहाज 
हवाई जहाज सथा देन झा का याचा में था हांटत में जज भी टहरिए वही 
माफ-मुपरे बिस्तर तैयार सितते हैं 

द्रेंगे में भाजत झारि की व्ययस्था भी था। निरामिप हान व बावदूट मुझ 
परयुविधा न हुई। दूध, पाव राट भौर मरसद पयास्त मात्रा में मित्र गया। 
यह ट्रेन पूर्वी तत मे समानान्तर वो”त तय जाती है । 

स्वीडन बे इस भाग में बदूप सुहर प्राइनिक दश्य देखने को मिलत्त है। इस 
प्रतेश में घने जगत हैं भौर यह वना का उपज तथा पिल्यादोग से सम्पत है । च्म 
अचत में यड-चड जगत नटियों औौर बल्रगाह हैं । पश्चिम मं नाग वे पदता से 
सहियाँ निकलकर स्वीलन के झार थार यूव में दोयानियों को खाड़ी म गिरती हैं । 
इसे नत्यि मे जयतों से काट छाट कर लतठ बहा ये जाते है जा बहते ह्ए्‌ 
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कारखाना में पहुँचने हैं। वहाँ इह काटकर समान बनाकर, निर्यात व जिए बदरगाहा 
में भेज दिया जाता है। लक्डी का उपयाग कागज बगाने म भी होता है । स्वीहन 
का वागज ससार भर म प्रसिद्ध है। नटिया वे प्रवाह का रोककर विद्युत्‌ शक्ति 
का उत्पाट्न किया जाता है जिससे वड-वड कारखात चलते है । 
स्वाइन पर प्रवृति की बडी छृपा है। स्वीडिश भी प्रद्गति क प्रति अनुटार 
नहा हैं। व जगन म पेडा पर झारा ता चलाते है परन्तु उनके विवास वी भी 
व्यवस्था करते है । वे नटिया के प्रवाह को बाँध बनावर रोकते हैं पर इस बात वा 
भा ख्याल रखत हैं कि बाँध के कारणा झायें चतकर खेती या जमीन पर प्रतिवूत 
प्रभाव न पड । यही वार है कि भ्राज स्वीडन कागज झ्ौर लक्डी के उद्याग मं 
मार बे अग्रणी देशा में गिना जाता है साथ ही इृषि के क्षेत्र में भी ऊन्नति का 
भार प्ग्रमर हा रहा है । 
स्वीडन का प्रकृति से एक भर वरटान मित्रा है, बहुत भ्रच्छी किस्म क॑ लौह 
वो। यूरोप में सतस अधिक लाहा इसा देश म हाता है। यहाँ लाह वी खान 
प्रधिकारात दा स्थाना म है मायभाग तथा उत्तर क॑ लैपनैण्ड म। स्वीडन प्राचीन 
बाज मे ही लौह-उद्यांग म श्रय देशो से बटकर रहो है। श्राज भी उत्तम कोदि 
के जाह के जिए स्वीडन का लोहा मानना पडता है । स्वीडन का समद्ध वनान भौर 
विंगेणा स धन बटारकर टन में कागज और लकटी का भाँति जोहा भी मह्द 
कर गण है। 
यात्रा काफी श्लारामदेह थी। शीश की खिडकिया पर काल पर्द दाहर वी 
राशनी से बचाव कर रहे थे । इसलिए नींद में बाधा नहा पड़ी | प्रात ८ बज 
नीट खुदी । रात भर मे लगभग ७०० भीज उत्तर की झोर झा गया था क्योकि 
स्वालन का ट्रें प्रापना तेज रफ्तार के लिए विश्वविख्यात है। सुबह की ठण्डी हवा 
में ताजगी थी | एक प्रपूव स्फूत्ति अनुभव हुई । चटपट तैयार हो गया। शांश से 
काला पटा हटाकर बाहरी दश्य देखन लगा | बाहर तेज घूप छिटक रही थी झार 
धरता प्रप्रत के उस झ्रातिम सप्ताह में भी वर्फोती चादर से ढकी नजर झा रही 
था | मीया तक जगल और ऊचे-ऊच पड थे । कहा का” क्सस्‍्वा नहीं दोख पडता 
था, बल्कि कभी-कभी छोटे झाट गाव आँखा के सामन आकर तुरन्त झाकतव हा 
जाने थे । 
टन ९ बजे बांटन पह़ेंची । यह उत्तरी स्वीडन का बड़ा रेलवे जक्शन है 
साथ ही सैनिक केद्ध और एक भौद्यागिक नगर भा। स्टाक्हाम से यहा तक यह 
टोन एक्सप्रेस रहती है पर इसक झ्गे पसेजर हा जाती है क्याकि उत्तर क इस 
प्रटेश में थात्रिया का आवागमन कम रहता है । बहा से उत्तर-परिचम का और 


ड्रॉ 
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फिर्ना होती हुए सारबिर तय हरिगशयूत क्री धार सुझ्या के बहरगाह पर 
पहुँचा जा सशता है । 

बालन स॑ ट्रेने कोर ६० मीत की चती ह्वामी हि गफ” परपरा वी बना एप 
मामा रैसा लिसाई पत्य । मैं साय हो रहा था रि स्थाइल जा सीमा का घत्त ता 
पर्च नहा होना घाहिए, फिर यह साम्ा रखा यह वैसे ? इतल में ही एव बाई 
प्रौस। 4 सामत मे गुजरता हिराई घटा । अगरजा तथा घय < भाषाप्ता मे उसे 
पर विसा था-- उत्तरी बृत्त । मैं बात समभ गया । सुभ राधा दूर पि पैं ग्रय 
प्ुवाचवोय प्रटण तैपपण्ड में परच गया हूं जहाँ हा मचाया सूयास्त होता हों मय! 

द्रुन टिस में करांब २ बज रिझना पर्ुया । यहा इसहा प्रतिम स्टेयाय था । 
सतेश में करना वा देखा से एसा सगता है हि स्वाइन क सुद्र उत्तर जैपवए" 
में यह छाटा सा बचा है, पर वास्तव में यह जातकर भाग्यम हागा हि यह दावा 
बड़ा शहर है वि संसार व यड़ प्रड बाहर जैस सन्‍ने, यूबाद परिस तथा बह 
बचा, झाति वा सम्बाल चौड़ाई इस सामने कम है । यद्यपि इसी प्रायाटी सिर्ष 
१४ ००० है पर हसका क्षत्रफतत है ३ ००० वेग मोल । यह विल्नाजारा भोर 
आ्यूजाआारा दा पवता वी तलहती में बसा है। इस पटाड्ा सें विरापजा द्वारा लगे 
भंग ५० करार टन जाट हाने का झतुमान लगाया गया है | "हर मे वाह का 
बच्द बड़ी भद्ठियाँ है जहाँ धापन भौर दलाई बा बाम होता है। इट टखसर 
हमारे है वा जमशह्पुर का स्मरण टो प्राता है। हहर में आपका मगर 
ब्यापारा उद्यायपत्ति लप तथा थोर-बटत वरिट्या परयेटव भा मितग । 

रामाने स्टरत पर रखबर में "हर दखव तिक्‍ला ! मैंने जीवन मे 
पहल पहल लैपा को उनका जातीय पोधाक में बहा दला। उनवों लाल प्राय 
यो मोला डारियाटार लिवास उनके स्वस्थ सुगठित 'रदीरा पर खूब फ्य रहा 
था । शक्ल सूरत मे चैप सु दृधियाई लय। उसवी संग्रोलियन श्रौस और 
छोटा नाक इस बात मी पुष्टि करती है। ग्नुमान है कि उत्तरी सरौण्टिनिविया 
मे बसे इृह हजारा वपष हां गय हागे। स्वीटन मे इनकी सख्या १०००० 
नारब में २० ०००, फ्निलैण्ण म॑ २,१०० भौर साइवेरिया में करीब २००० 
है। ग्राम तौर पर इनके रहन सहत के तौर तराके देखकर यह धारणा बनती 
हू क्यि लोग अपनी ग्रादिम आदता और तरीका को छोड़ना नहीं चाहते । व 
विजन ने इस झाधुनिक ग्रुग मं भी उनसे चिपके हुए हैं । में ता यह समझता 
हैं कि भले हा इनक जौवनयापन की प्रशाला वा झालिम कटा जाये पर है यह 
तरीका सही क्‍्याकि जिस वातावरण पलवायु और जिन परिस्थितिया में उह 
जिएयी बिकानी पड़ती है, उसे दूत हुए सम्ववतः इससे अ्रजिर अनुकूल, 
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ज्पयोगी भ्रार सुविधाजतक ग्रय तरीके अपनाय नहा जा सकते। सब्र बडा 
खूबी इसवी यह है कि झपनी झावश्यर्ताओ के जिए जप॒ का हम सम्य 
कहतानवाज लोगा वी तरह परमुखापती नही रहना पतता। व सिफ नमक 
भ्रौर कापी क लिए बाहरी दुनिया पर निभर करत हैं। 
विल्ता म॒ सैपा वी एक अच्छा सराय है। जहाँव कापी और हाराब 
के प्याता पर जुत्ते है मं भी घूमते यामते वहां पहुचा। बड़ी दच्ण था इह 
पास स देखने-समभन वी । वहा एक सुशिशलित लप से भेंट हो गयी। वह 
अगरेजो थाडी-बहुत जानता था। देसी के माध्यम से उसस बात कर जपा के 
बारे म॒ काफी जानकारा पायी। लैप जाति झ्रांदिम ह। उनकी अपनी वाई 
सम्पता नहा है, पर व खूब जानते है परिस्थिति भोर वातावरण व॑ साच मे हल 
जाना । माधारणत॒प्रत्यक लप ह नहा ता कम सं कम २ भाषाय जानता हैँ | 
इनम कई एस हैं जा डाकटर हैं स्कूल-कालिजाया विश्वविद्यालय म ग्रध्यापव हैं । 
विन्तु भ्रपनी बात और अपने लोगा व॑ प्रति जिस प्रकार का तगाव हम लोगा 
में रहता है उसा प्रकार का लपा में भा है। वह भव हा हबटर इजीनियर 
या प्रोफेसर बन जाय, उसका माह उस स्वजना की भ्रार बराबर खांचता रहता 
हू। बहुत स एस तप भा हैं जा आधुनिकता स पिण्ट छुटाकर अपने उसा कठार 
जावन म चने भाय हैं श्ौर सचमुच उसम वे सुख शाति भर आराम का 
अनुभव करत हैं । 
रेगिम्तान म जैस ऊंट सबस बडी सम्पत्ति और जहाज है बस हां बफानी 
प्रत्टा में रेनश्यिर है। यह हमार दश क॑ वारहमिये जैसा हांता है । हमारे देश 
मे प्राचीन समय में जिस प्रकार गाय वी भहत्ता जावन के विविव भ्रगा म थी, 
औ्रोर भ्रव भी है ठीक उसी प्रकार रेनडियर की महत्ता लप जीवन में है । इतकी 
भ्राथिक शोर सामाजिक स्थिति इसी के सहारे ठिवी हुई है। वर्फानी प्रदशा का 
यह पश वफ व बीच जमनेवाली काई जैसी घास साकर ही जीवित रहता है । 
लपा का इससे भ्पना झाहार आर दूप प्राप्त होता है। तय इसका भाम ता 
खाने हो हैं, उपरान्त भ्रस्थियां और चर्बी मज्जा ततु रोय भौर चमड तरू 
का काम में ज्ञाते है। सांग आर हडडिया से हथिपार, औजार झ्ार दस्तकारी 
का क्लापूण वस्तुए बनाते है, मछता मारन के लिए इसकी खाव का उपयाग 
नाव बनाने म करते हैं। भ्रतटिया तक का याये के रूप में अपना तम्बू सीन में 
उपयोग करते है, जिह रेनस्यिर आवश्यकतानुसार इधर से उधर ढाते है । 
स्वीडन की सरकार ने छपरा को सस्ान नागरिक अ्निकार हे रख हैं। 
यही नहा उसकी विभानलीखा का भो समुचित «्यवस्था है । 


३६ विलचा को वैभव 


बाजार से पपने राति भाजा बे विए जुद् दाव-लायस झार सजियाँ सना 
चाहता था। शहर म सभी सुदिषायें भय प्राधुनिः शहरा की तरह हैं। बैम 
ता झ्गरती समभनेवात झापरों मिल ही जायगे पर मुझे थोही हेर मे लिए 
लिवयत महसूस हुई । सयाग एसा पड़ा शि जिसस पूछूँ वही सरा बात ले समभ 
प्रौर लाचारी जाहिर बरता हुमा माफ़ी माँग स। सायने लगा कि स्वैड भौर 
भगरेजी भाषा या सात तो एयं ही भाषा मे है। प्रापस में बात भतर ही ते से 
पर वां इतनी दूर हैं कि परस्पर गमभना भी कठिन है! सल्ूत से निक्ता 
हमारा हिंदी ता भपना बहिना गुजराती बेंगता मराठी भसमी वगैरह से 
इतनी मिलती जुलती है वि इनय बोतनयाला वी भाषा बात चाह ने सकें, पर 
ममभ ता लंते ही है। प्रगरेजा की भ्रसफ्तता रा परापर में पा था कि प्रगरेजा 
जाननेवाल एवं पटरी महात्य मिल गय । उत्हाने मर ऊपर बडी ढूपा की। 
सारा सामान साथ रहवर सरीदवा लिया। इतना ही नहा प्रपन घर पर भी 
प्रामत्रित किया । विदेश मे उनत्र धर पर स्वजना वा-सा जा सनहपूरा व्यवहार 
मित्रा वह मुझ घ्ाज़ भी याठ है। उहनि मुझ क्टयत तक पहुँचात का भा 
कष्ट उठाया । 

मे उतस विदा लकर सारविक जानवाती ट्रन मे बठा। विहना पीछ 
छूदता जा रहा था। तरह-तरह व विचार मन में उठ रह थ। घण्टे दा घष्टे 
मं स्वीडब भी छूट जायगा । 

१० बज रात का नारबिक पहुचा। नारव कः उत्तरी भाग मंयह एक 
प्रमुख व्यापारी केद्ध तथा बादरगाह है । घुवाचलीय प्रटश म॑ होन पर भी यह 
बहरगाह बारहा महीने जहाजा के ग्रावागमन क॑ लिए खुला रहता है। इसका 
कारण एटलाटिक महासागर के बीच से बहती हुई वह उप्एधारा है जिम्त 
गल्फ स्ट्रीम कहते है। बह इस बन्दरगाह वे पास से गुजरती है भर यहा 
बफ नही जमने देती । नारविक बदरगाह स नारव अपने यहा का तथा स्वीडन 
का भी लोहे का सामान भौर लक्डी विट्शा को निर्यात करता है। इस नगर 
का प्रिद्ण महायुद्ध में जमनां ने बुरी तरह तहस-महस कर टिया था उसिस्तु 
अब नारवबासिया के धय और अयवसाय के करण यह पुन्न उठ ख़डा हुआ 
है। प्रतिवष हजार का संख्या म यात्री निश्ान्यूय देखने यहा पहुँचते है। 
इसी कारण पयटक प्रयवा यात्रियां के लिए व्यापारिक सस्थाना एवं सरवार 
द्वारा यथोचित प्रतब॑ब क्या गया है। बच्छे मन्छे होटल तथा यग्रातायात की 
समस्त सुविधाय यहाँ बडी सरनता से उपलाप हैं। 

निशा-्यूय दखने के लिए स्वीन्‍न तथा नार दाना हा देशा म॒ ट्रनें 


5 4४ &]॥ 20६ 





(५. अत्यधिक सर्दी 
प्र होन पर भी 
2:30: जी हट । भूमि हरी भरी 


्श्‌ट कक 8, शव ६ 
03 
कर 2१७४० 3 


2०. 2६६३ व ॥ज 
५८. छोऋ 









फ 





४२२३५ ८ २४४४0 2200 


आकटिक वत्त 
का एक स्टशन 


अध्यापिवा के 
साथ 
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निशान्मूब व दा में ३3 


हवाई जहाज बस ध्रारि वरादर नियमित रूप से राजयाना से ध्रुवाचत तक 
जावा-्म्राया करते हैं। हवाई जहाज से ता ६ घस्टे में हो दखकर वाषम भाषा 
जा सकता है। स्थॉक्हाम के हवाई प्रडड से १० बजे रात व हवाई जहाओ 
खाबा हाता है झ्ार प्रुवाचत में आपका निश्चान्सूप वा दगव करावर पुन 
३-३० बज स्टावहाम वापस 3 भाता हैं। उत्तर का आर बटन पर श्रिकाधिक 
उजाजा मिलता जात है ६ 

जिस समंय रा मे नारबिक परेंचा उस समय मा बंद लिन वो तरहू 
अकाय था। विचार श्राया कि उत्तर को आर जरा बटकर पृश्वा वा भ्रतिम 
गाँव हैमरपास्‍््ट भी टेख लिपा जोय किन्तु विचार त्याग दंना पहा। बुछ 
सफ्र की थवावरट, कुछ साथिया का श्रमाव इन सबर उत्पाह ठुण्ला बर लिया ६ 
दूसरे दिन सगर का द्वेन से दक्षिणं की आर नारब का दाजधाना झासता के 
लिए रवाना हो गया ६ 

मुझ जितना मतारण ”शुय क्रिना भोर नारदित के बाच सपर मे दन 
बा मित्रा उतना विशेशा मे झ्त्यत्र वहा महा मित्रा। मांग में तारनंब्रास्क' 
'भील वा पावी जप्कर चस्टातन्सा वन गया था। लैप मधुए इस पर सम 
डाएकर रह रह थे । यही जीवन मे सवप्रधम निशान्यूय वा ग्राताक स्खि। 
सूय यश मई स जुलाई तक अस्त नहा हाता। अपन यहाँ धूयास्त + घस्ट भर 
पहले सूय से जैसा आभा रहती है दंसी ही प्राभा रात का १० बजे मुझे खाई 
पड़ी । लितिन स कुछ उपर का उठा हुआ दह मुस्दश रहा था। उसके दरान 
भाज मे भरा शरोर पुलक्ति हा उठा ) मैं समझ ने बाद हि प्रशहि का इस 
अटभुत लीदा-स्थवी के दमकत हुए उम् प्रश्ननयुम्द 


उत्ज वा हा कट्रें--दिवावर 
निशाकर या प्रभावर ? भ्रल्चिल विश ह तुवयार वे हम मद पल 
हा उठा । द्वानत 


हुए विल्या वा वैभव 


जैसा कि पहने बताया ज्ञा चुवा है डच बड वष्ट्सहिंप्णु हाते हैं। साथ 
ही वे वड रैलानी कलाप्रेमी खाने-पीने के शौकान झौर पूला के झतुरागी भी 
कम नही होते । हर एक नागरिक के घर में फूता दा एक छाटा-सा बागीचा और 
कुछ हाथ की बनी तस्वीरें मिलेंगी चाहेव सुप्रसिद्ध चित्रवारा की हा भ्रयवा 
उनकी स्वयं की बनाई हुई । 

वर्हं वप मे वई बार पूला वी प्रट्ननियाँ हाती हैं, जिनमें अच्छे पूला पर 
इनाम दिय जात हैं । इस तरह हालण्ड को फूला क व्यापार से भी बडी झ्ामत्वी 
हो जाती है। प्रदशनी म झ्राय हुए फूला के पौधा में से कसी क्सो के ता बीस 
हजार रुपया तक दाम लग जाते हैं । 

हालण्ड और डेनमाक में साइकितां का बडा श्रचलन है। छूट्टी के दिन 
यदि साधारण सीधी घूप निवल श्राती है तो हजारा वी सख्या में व बाल-बच्चा 
के साथ साइक्लि! पर सवार हांकर दूर सपुद्र-तट या डाइक पर सैर वे लिए 
चल जाते है। एक साइक्लि पर पति पत्नी ओर दो बच्चा वा बढ़ना तो 
साधारण बात है । इस दश्य का अन्दाज नई दिल्ली की उन सडकां से लगाया 
जा सकता है जहा दफ्तरो वी छुट्टी क समय सडकें अ्रनेग्रितत साइकिल सवारा 
से भर जाती है। 


हालण्ड में गो पालन भी एक मुख्य घघा है। एक एक गाय स प्रतिदिन 
मन सवा मन तक दूध होता है । वहाँ का याय हमारे यहा की भैसा स भी बही 
होती हैं । द्षिण व उत्तरी अमेरिकावाल अच्छी नस्ल के वछड प्रैटा करत के 
लिए यहाँस एक एक सांड पचास-साठ हजार स्पयो तक मं खरी” कर ल जात है । 
अपन यहाँ पिलानी (राजस्थान) म भी हालण्ड का साड है जिससे उत्पन्न गाया 
व ४५ पौण्ड तक दूध प्रतिदिन हांता है ॥ 

यहाँ खेव-बूद भी जीवन का एक प्रमुख भ्रग है। बस ता सभी तरह के 
खन होत रहते है परन्तु चातकात म जब नहरें और वत्याँ जम जाती है तन 
बफ पर स्‍त्री वा खन शुरू हो जाता है । इसी तरह गर्मी म इहा नहर में 
नावा का दौड़ और तरने की प्रतिघाधिताएं हाती रहता हैं । 

हालण्ड के सभी टाहर भमुद्र व क्नारे बसे हुए हैं। इसतिए यहाँ समुद्र 
स्नान और तैरना जीवन का आवश्यक क्रम हां गया है। हर जगह स्नान 
की समुचित व्यवस्था है। झय यूरापीय टेशा वी तरह यर्यँ हजारा को संख्या 
में जाग समुद-स्नान बरते रखते हैं परन्‍्ठु यहाँ वनिस और मान्‍्त नार्ती वी तरह 
स्त्री-पुस्पा का श्रद्ध न्नानावस्था में नहा दखा जा सक्‍्ता। जन जीवन सुखी 


समुद्र विजेता देश 8 


प्रतीत होता है, क्याकि वस्तुप्रा वा मुल्य, भय मूरापाय देगा बी प्रपता कम 
है । खास वर दघ ही, पनीर, मक्सन भौर पत वहुत ही सस्ते हैं । 

इस छाट से देन में २५० सम्रहातय म्यूजियम) हैं जिनम से हेग, एम्सट्डम 
भौर रोटरइडम वे सप्रहातय ता विष्व विस्यात हैं 

यद्यपि इगसैण्ड को तरह हालण्ट भी एक साम्राज्यवाती हर है. तथापि दाना 
बा बतमान चासका वे रटन सहन पझ्लौर छान शौरत में बहुत भ्रन्‍्तर है॥ प्रिरेस 
को महाराना का निजी खब प्रतिवप करोडी रुपये बैठता है जब रि हालैण्ड को 
महारानी जुलियाना घटत हो साधारण ढंग से अपन पति भौर बच्चा के साथ हम 
का एक देहाती भ्रचव में रहती हैं । उतरी तीन लड़कियाँ परिलिक स्वृत में दाम 
बच्चा वे साथ हा पत्ती हैं । 


मैं सवप्रथम एप्टवफ से टूल द्वारा रादरडम गया । रास्ते में एव सामा चौगी 
पर पासपोढ़ का जाँच वी गया । हमारे दश को चार्दियों वी तरह यहाँ माल 
झमवाब उल्लट पतट झौर प्रव्यवस्थित नरी किया गया पझ्लौरन वस्त्र खुलवाकर 
तंगा भारी ही लो गयी। इसका बारण यही है वि इन दशा के झापसा 
सम्बंध अच्छ हैं श्रौर लोग। वा नैतिक स्तर भा ऊँचा है यहाँ पूर्वी देशा जैसा 
तस्कर-ब्यापार नही होता । 

राटरडम नगर का झआयाटी करीय दस लाख है। दिताय महायुद्ध में जमना 
ने बमयारी से कुछ टिना में हा इसके दम हजार मान भोर तेरह सौ कारखान 
नप्द कर लिये थे। इससे जा हानि हुई उसवा भ्रनुमान सहज हा लगाया जा 
सकता है। परन्तु लडाई को भमाप्ति के पश्चात्‌ बडी शीघ्रता से राटरडम वा 
पूनतिमाण हुआ भौर श्रय समय में ही वह पहने से प्रधिक सुन्दर भौर रामृद्ध 
बन गया । यह >”चा की परम्परागत परिथ्रमीलता वी परिचायतर है । 


समुद्र व किनारे भ्ौर राइन तथा माज निया व मुहाते पर स्थित होने के 
कारण, रोटरडम विश्व के सर्वोत्तम बन्‍तरगारा में गिता जाता है। उत्तरी जमनी 
भोर स्विटजरलैण्ड क प्रायात तिर्याव के: लिये यह एवं बड़ा बन्दरगाह है और 
इस भी उन दशा बे विवास का लाभ मित रहा है । 

रोटरडम वन्टरगाह वे गाटामों में भ्राठ करोड़ मन माल रखने वी जगह है । 
यहाँ प्रतिटिन तीस ताख मन मात्र चटाया-उतारा जाता है। इस काम बे लिए 
३४० छोटी बडी करन मशीनें लगी हुई हैं। व"रगाढ वे! अ्रनुरूप ही, यहाँ विधाल 


रैजवे स्टेशन है जहाँ कैवत भाग असबाब उतारने चलने के लिए साइडिंगूज की 
लम्बाई १२५ मीच है । 


हेड विल्या का वैभव 


उपर हम उल्लस बर प्राय हैं कि रुव लाग पूजा व बड़ क्षोपीन हात है। 
उन्होने सुन्टर तरीके स इस होते का हट ब। भासतना बा एवं खात भा बनता 
टिया है। कॉकनहाफ शहर म सिर्ष पूवो यही बाय हैं जहाँ सै।डा तरहसे 
उन पर प्रयोग झोर परीभण हाते रहते हैं। जैस विभिन्न तस्‍्ता के पशुप्रा कौ 
मिस्रित जातियाँ तैयार बी जातो है वस ही भिन्न भिन्न जातिक पोधा मी कतमा के 
चह्म चटाकर नाना प्रगार व रगा पोोर भ्रारतिया व पूल उपजाये जात हैं, जिहें 
टेखन बिटेया स साख की संख्या म॑ यात्रा प्रात रहत हैं। कारउनदाफ़ व समीप 
ही झाल्ममार नामक शहर मे॑ इन फूता का नोताम प्रति सत्ताह हाता है। इस 
हर का प्रस्तित्व ही यटि फूलों व इस व्यापार पर प्राधारित कहा जाय ता 
कोइ भत्युक्ति नहा हाया । पूरा के निर्यात स हातैण्ट का बीस करोड़ रपया की 
वापिक भ्रामदनी हा जाता है । 

एम्सटडम हारैण्ड वी व्यापारिव राजधानी तया सबसे बढ शहर है। पाज 
से ५०० वष पहले जहां दलदती जमान भौर छिछते पानी का जमाव था, वही 
ड्चा ने इतना सुन्दर भौर विदा नगर बना लिया है कि इसकों यूराप का 
दूसरा वेनिस कहा जाता है। स्वच्छता मकाना वी सुन्दरता भौर सडका वी 
चौडाई म तो यह वनिस से भी बढ़ा-चट है। वनिस का यरि हम भारत का 
वाराणसा कह तो इस सहज ही बगलोर की उपमा दो जा सकती है। 

सुबह ही जलपान से निवृत्त होकर शहर देखने निकलां। होटल के सामने 
की नहर में एक मांटर-बोट खडा देखा जिसमे लांग सवार हो रह थ। मैंन 
समभा कि यह भा कोई किराए का बाट है भत मं भी उसमें जा सवार हुआ । 
कोई पद्धह मिनट बाद करीब «० यात्रियां का लेकर बोट बाई नह॒रां स गुजरता 
हुआ सल॑ समुद्र में पहुँच गया । मने साथ के यात्रियों स पूछने की चष्ठा भी की 
कि हम जा कहां रहे हैं। परन्ठु भगरजा योरप के खास ख़ास होटता व बडी-बडी 
दुकाना के अलावा भ्रौर कही कॉम महा देती । प्च म॑ जातता नहा था लानार 
होकर चुपचाप बठा रहा । 

कुछ देर बाद मोटर-बोट अथाह जनराशि के किनारे एक टापू के पास 
जाकर स्का | वहाँ एक जहाज बतान का वडा कारखाना था । सब यात्री बोट 
स उतर पड केवल मैं ही रह गया | समझ नहीं पड रहा था कि वास्तविकता 
क्या है। सकत की भाषा मे बोट चालका को समझाया कि मुझे तो वापस "हर 

जाना है परन्तु सफलता नहा मिली । सौभाग्य से वहा पर कारखाने मं पगरेजी 

जानतेवाला एक कमचारा मित्र गया । उसने बताया कि यह बोट तो इस जहाजी 
कारखाने के क्मचारियो को चहर से लान धर ले जान के लिए है! यह इ ह्‌ 


समुद्र विजेता देश दर 


लेपर धाम का ही वापस जौठेगा। प्य मरी समझें बात झाई कि मुझे भी 
कारखान में जाते वाला सममकर न ता विराया ही माँगा गया शौर न जाने वी 
जगह का नाम ही पूछा गया । बडे भ्रममजस में पद । शहर से मीला दूर समुद्र 
के बोच । भूख भी कडाक की लग रही थो। कोइ एक घट वाह सामने से एक 
बचा वाट ध्राया। सयाग से यह यात्रो-्वोट या। उसम बठवकर बरीव दा बजे 
वापम एमस्टडम पहुँचा और भाते समय डेट रुपया क्राय वा भी दता पडा। 
इस बाद तो यात्रा-महायक वेद्ध पर जाकर सारी वाता बी जानवारी कर जी 
और वही से शहर बा एवं सका भी ले विया। 

एमस्टडम की एक छोटी सी घटना मैं गाज भा नहां भूत पाता ॥ एक महिता 
स॑ मैंने किमी रास्ते का पता प्रुथा जो उसने सकेत स बता दिया। योरी दूर 
जाने के बाई पाछे स एक भादमी दोडता हुप्रा भाया पौर टूटी-फूटी प्रगरजा मे 
तताया कि मेरा रास्ता उस तरफ न हाकर दूसरी तरफ्स है। वह महिला भी 
उतना ही देर तक वहा खडी हुई मरी तरफ दखता रही । जब मैं सही रास्ते बी 
तरफ मुड्ड गया तभी वह भ्भिवाटल कर लौटी । सभवत जो रास्ता बताया था 
उसमे भूत हा गयी थी झौर इसालिए उसने उस प्राटमा को दौडाकर मुझे परेशानी 
से बचा लिया । इस घटना स॒ हठात मरा ध्यान अपने देश के ऐसे लागा की 
तरफ चता गया जा झ्रपरिचित राहगीरा वा रास्ता पूछन पर या ता भिट्व दंगे 
या जान-वूृभक्तर गलत रास्ता बता देंग । 

हावण्छ मे जाकर यटि जाइटरजी का बाघ प्रार सीफोव का हवाई भ्डडा 
न टेखा जाये तो यात्रा अधूरी ही समझी जायेगी ॥ जाइटरजी का बाँध १९२० 
मे बनना शरू हुआ झौर १९३२ में पूरा हुआ । यह २७ मांत जम्वा है। एवं 
तरफ श्रथाह खारा समुद्र है, ता दूसरी तरफ मनुष्य निभित मीठे पाना 
की भीलें व हरी भरा इपि-योग्य उपदाऊ जमीन । बाघ की दीदार इतनी चौडी 
बनाई गई है कि उस पर एक साथ माटर साइकित पैदत चतनवालों के जिए 
पवग-पवेग सडके हैं । छुट्टी क लिन इस बाव पर हातष्ट क युवक भार युवतिया 
दबे बच्चा का मेता-सा लग जाता है। 

इसी तरह सीफाद क हवाइ झडडे को भी दुनिया का आठवा आाइचय कहा 
जाय ता काइ भत्पयुकित नहा होगो । सो वष पहत जहा समुद्र लहरा रहा था 
अधि मल बडा हवाई भडरा वन जाना कम झाइवय कली बात नहा। 

डा वायुयान यहाँ आते जाते हैं। उडडयन क क्षेत्र में आ्राज भी 


के एत० एम० के हवाई जहाज और उनके उच्च चादक ससार में अपना सानी 
नहां रखत। 


ह$] विल्शा का बैमव 


प्रत में महा क विश्व प्रसिद्ध 'फिव्रिप्स वे बरसात व बार॑म भी दा चब्ला 
विसना प्रप्रासगितर यहा होगा । जहाँ फिपिप्स वी वारसाना है व, जमरात्पुर 
मो तरह प्राइरहावन नाम का एवं नगर हा बस गया है। प्रमठ वर्ष पहत 
बहुत छाटे पैमान प८ इस बारखान की मात्र पत्म था। भाग टतिया में उसकी 
७4 शासाएँ हैं जिनमें एक वास से भा प्पिव प्रान्‍्मी काम गरत हैं। फितिप्स 
बे रंडिया माइत्रास्वाप एवं बिजती के भय उपवरग का वाधित उताहव वरीब 
दा सी क्राड़ रपये व मूल्य वा हाता है। 


&॥0४ ॥॥88 १७४ ।& >08+ ३.४ 8४229: 2०७६ २9) 328 8 88 4+ 282/02४ 





हा कड 


ब उडी जन न 
ब 





2०० 





जिनेदा झील का नयर 


भूलोक के नन्‍्दन कानन 


में लो बार स्विटजरलण्ट हा आया हू--्सहत १०५० और फिर १९६२ 
में । पहनी बार मुमे हा मदौने रहल का प्रवसर मित्रा था। सारा दश घूमने के 
जिए पयाप्त अ्यक्ता था । प्राश्तिक सौन्दय देखन के साथन्माथ, मुझे स्विसे 
जनता बे निकट सपक में आन और उनका जीवन देखन-समयन का भा मौका 
मित्रा । प्राक़्लिक छकि भ्रावपक अवश्य लगा परल्तु म वहा के सामाजिक जावन 
से कहा श्रथिक प्रभावित हुआ । कमठ सामाजिक जीवन ही उसे दशा की सवागीण 
जत्ति का मात्र कारश है। काश्मीर म॑ क्वेल प्रह्नति मुस्कराता है स्विटजर- 
लए्ल म प्रक्रति और स्विस जनता दाना ही मुस्कराने मितरते है। 

आल्पस की गाठ मे यह एक छाटा सी देच है ३ इसकी आबादी ३० ०० ००० 
ही ह परन्तु यहा व्तनी सी प्रावाटी के विय नी न ता पयाष्त प्रत्न पटा हा पाता 
है श्रार न स्थिस लागा क पास खनिज पटाथों का काई भण्टर ही है जिससे 
अपन दिये खाद्य सामग्री लया जीवन कु क्याय झवयक साथन जुटा सर्वे ५ 

इन तागा न इस समस्या का समाधनि उत्तम ढग स किया ह। ये परिवार 
नियाजन द्वाश तत-सख्या वा वद्धि पर नियश्ण रखने हैं । दसी का परिग्शाम है 
हि पिल्ल उुछ वर्षों के दौरान ससार के अयाय देशा का जन-सख्या में पचास 
साठ प्रतिशत तक वद्धि हो गर्े पर स्विट्जरनण्ठ को जन-मख्या अधिक नहां 
बह पार |] 

खाद्य-सामग्रो तथा जीवन के अन्याम आव*यक साधन जुटाने के तिय इन्हांने 
निर्यात का माग अपनाया है। इन्होंने अपने सभा रिल्याद्यागा वा यही एक उद्दाय 
बना रखा है। विदेशा से कथ्चा भाव-जैस तोदटा, कायता तथा भय झ्रावग्यक 
खनिज पदाथ--मसग्रवर उनका तथार माट--तैम मतीनें चटियां ववा्ये 
बिजतो का सामान, “त्यादि--स्टिया को भेजते हैं। लिल्पायोग की इस नांति 
के कारण विदेशों स कापी घन मित्र जाता है जिसका छुट भाग खाद्य-सामग्रा 
कुछ कच्च मात्र क आयात और शेष राष्ट्र की समृद्धि पर व्यय किया जाता है। 

स्वित्र सामाजिक जीवन की राह टिखाद्योग हा है। दइसातिए वहा का जन 
मख्या का बयालीस प्रतिशत भाग किसी न कसी रूप भ शिल्प से सवयित है । 
हैर व्यवित की काय-वुावता का वर्च बहुत च्यान रखा जाना है। इनको सत्य 
3 


डेप विठया को वैमय 


इस बात वी चिन्ता बना रहतो है जि इनाता बस्तुएँ भय रुता का बस्तुम्ा व 
मुवाबित ऊच स्तर वी शोर टिवाऊ सिद्ध हा। यही यारर है ति ससार भर में 
स्विट्जरलैण्ड में बन डीजनत भोर मरान के वहबबड इजना से लकर छोटी 
छोटी घडिया तक वी माँग रावसे भधिव रहती है। भमरीज) प्रास भौर जमनी 
जैस झ्ौद्योगिव राप्ट्रो .. बीच ना र्विट्जर्रतैण्ट या एक श्रपता विनिष्ट एव 
गरिमापुण स्थान है । 

इसका एक प्रोर भा कारण है। इन्हनि स्‍प्रपत उद्याग धधा की प्रयान्‍्य या 
या भांति पूरी तरह पर मशीना व हवात नहा क्या है। इसीलिये इनको वारारी 
औ्लोर टिकाउपन वा मुवाबिला करना बिन हाता है। वहाँ वुटार धिस 
आर उद्याग वा बडा सुन्टर समन्वय मित्रता है॥ उठाहरण वे विय एक घड़ी मे 
११६ से २०० तक पुर्ज लगते हैं श्रोर सामायत हम मममभते हैं ति इनक 
लिये वहाँ बड-बड कारखान सट हाम परन्तु मन ज्यूरा प्चत म हजारा कारीगरा 
का श्रपन प्रपन धरा म ही य पुर्जे तैयार करते देखा है । हर बारीगर धडी वा 
एक न एवं पुजा तैयार वरन मे सिद्धहस्त हाता है ।इमीलिए भमरीका शोर प्रिटन 
वी घडियाँ लाख बाविश के बावज्धू्ट स्विट्जरतैण्ट की भश्रामगा भौर रौतक्स 
क भाग नहीं ठहर पाता 

शिल्पाद्योग की मह नीति इतनी सफ्ल रहा कि श्रात्र स्विट्जरतण्ड की 
प्राथिक स्थिति भ्रत्यन्त दूट हा गई है । पिछव वर्षों क दौरान बड बड राष्ट्रा के 
सिक्कों बी बीमता म काफी उतार चटाव आय, परन्तु स्विस सित्रक को कीमत 
स्थिर बनी रही । इतग़ा ही नहा उनको श्रपनी झथ-व्यवस्था वी दृटता पर 
इतना भरासा है वि वहा फ्री करेन्सा है भ्र्थात भ्राप स्विस बका में किसी भी 
देश की मुद्रा बदल सकते हैं। उनका इस बात का भय नहा कि उनकी मुद्रा 
बाहर चली जायग्री | यहाँ क बका म विट्शी श्रचुर मात्रा म घने जमा रखते है 
परन्तु उह इसके लिए सूद मिलना तो दूर रहा बल्कि उल्टा बुद्ध शुल्द देना 
पडता है । 
द्विताय महायुद्ध क फ्लस्वर्प सन १९४० में सारा यूरांप महगाई के बोस 
स दिन दिन अधिक दबता जा रहा था परन्तु स्विटारलण्ड में महंगाई ज्यादा पर 
नहा पसार पाई । उन दिनो वहाँ कुछ अ्रत्यावश्यत वस्तुओं के दाम इस प्रकार 
ये--दडूघ आठ पश्रान सर, दही बारह आने सेर आठा एक रुपया सेर शोर 
सव तीन झाने का एक। उसक बारह वष बाद सन १९६२ में जब मै 
दूसरी बार गया मूया में पचास प्रतिशत वद्धि तो अवश्य हो गई थी फिर भी 
श्रोसत श्राय के हिसाद से व भारत क॑ मुकादित बहुत कम थे । 


भूलांक के नन्‍तन कानन 


वहा मजदूरी के कस को इतनी अधिक गुजाईग की कि "पडास करे दशा से भी 
लोग झाकर मजे में जीविकॉपाजन करते हैं। इतली और प्रीस के लोग काफी 
सख्या में आते है। कहा-क्ही ता भारतीय डावटर भी बसे हुए है उनको प्रेंकिट्स 
भी झ्रछ्छी चल निकली है। 


एक स्वित्त परिवार में आम तोर से चार व्यक्ति हांत हैं। श्रति व्यक्ति 
सात आठ सौ रुपय मासिक श्राय वे हिसाव स पूर॑ परिवार वी ओसत झाय तांन 
हजार रुपय तक वठती है । हमारे देश जसी इतनी ग्राथिक प्रसमानता भी वहा 
दिखाई नहा दता कि एक शोर तो झसस्य परिवारा का एक जून खाना भी 
कठिन हो झोर दूसरी भार एस लांग भी हा जिनका मासिक आय बइ लाख 
स्पय तक पहुँचती है । सम्पत से सम्पन्न स्विस परिवार की मासिक भ्राय झाय 
कर देने क॑ वाद पच्चीस हजार रुपयं सं झधिक नहा बठती । श्रविक प्रसमानता 
न हाव क कारण सामाजिक जीवन में भा विपमता नहा टिखाइ पटती । जन 
जोवन सुखी है । 

इनका आथिक और राजनीतिक दपष्टिकोण भी इतना स्पष्ट भर स्वस्थ है 
कि श्राज व कम्युनिज्म को खुली चुनोती दे रह है । उनका मत हू राष्ट्र वी 
उन्नति के जिए यह आवश्यक नहा कि यक्‍ित के श्रम का जबरन राप्टीयक्रण 
करके उसे मनुष्य से मशीन का पूर्जा बना टिया जाये | स्विटजरलण्ड के सार 
उद्योग धध गैर सरकारी शेत्र भ है कंवल टाक-तार टेलीफांन ओर रेजव 
सरबारा क्षत्र में है । 

इन्हनि इसा तरह ग्रपनी राजनीतिक समस्या का भी हल निकाल लिया है। 
सारा देटा बाईस छाट छोट कंटना (स्वतत्र राज्य मरवारा) का एक सघ है। 
प्रत्यक केटन स्वतत्र है। उसके अपन झलग नियम और वाजूत बने हुए हैं। 
ये काटन कभी भी एक-दूसर के मामला में हस्तलप नहा करते यहाँ तर कि 
केद्र भो इनक मामला में दखल नहीं देता । 

स्विटजरतण्ट की सांमा जमनी क्रास आर इटली स मित्री हुई है । उन दक्मा 
क॑ लांग सदिया पहतव यहाँ वाकर बस गये थे । इसलिए यहा झ्राज भी तीना 
दर की ही भाषायें दाली छातो हैँ । इस दीच उन तांगा राष्ट्र मं अनक बार 
भयानक युद्ध ठन चुके हैं नशस रकक्‍तपात हा चुका है पर स्विस राष्तीयता के 
संगम पर जमने फ़ेंच झौर इतालियन सास्क्ृतिक घाराय अपना वैमनस्थ भुवाकर 
त्रिवछी बन गयी हैं; 


उत्तरययूव के जमन भाषा, पश्चिम के फ्रेंचभाषी और दल्तिग्य के: इतालियन 
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भाषी स्थिस सागरिशा व शरीर से इबर जसेस बेच झौर इतातनियन यूबजा का 
रबत भत ही बहता हा इनरा झपन स्यक्विगा। जीयन में ह्पनों भाषा भोर 
सरशति पर बितना भी नाज पा ये हो हिन्तु राष्ट्र मा खवात उठा पर वे शभी 
एवं हा जाते हैं। थे बयत इसागा जानते हैं कि हम स्थिस है भार रिवटल रपट 
हमारा है । कारण ! हम भारताया में भी यर भावता हैलनाो हो 
गररी हांता ! 

स्विर्जरलए्ट में जहाँ भी जाइय, गभी जगट बत्तव्य-बाध पोर नैतियता गो 
भावना हिसाई पर्ती है। साग शान्ति प्रिय हैं। जिम्मा प्रोर जानदा गे 
सिद्धान्त का प्रभाव शतक जाउन भौर विदारधारा में स्पष्ट भतकता है। चारी 
भौर उचत्वापन वा नाम नहां। परिस प्रोर माहिरा मी तरह, परटचिया 
बच्चा बूढ़ा प्लौर स्त्रिया ब ठग जान गा भय भी नहा है। प्रुत्रिस का वीस 
शान्ति बनाय॑ रखना प्रौर लागा बी राहायता मरना है। विटेधियां वा निरल्तर 
भ्रावागमन बे कारण उननी सहायता बे लिय पुतिस विभाग का रहना बहुँत 
जरूरी है। 

मन इसवा प्रत्यत्त भनुभव किया है । एक बार मरा पासप्राट खो गया था। 
चित्त उठाम झौर परेशान था क्याकि उसके बिना विदेशा में बडी बठिनाइयां 
उठामी पड़ती है / पासपाट व साथ ही झुछ रफ्ये भोर डुछ जरूरी कागजात भा 
थ। चिन्ता म था, परन्तु दूसरे ही दिन सुयह्‌ वी डाब स पासपाट भा पहुँचा । 
सारे कागजात भौर रपय ज्यान्ब-त्या थ। दूसरा वाई दश हाता ता कागजात 
भौर पासपार्ट भल ही प्रिल जाते, पर रपये शायद न मिलत (& 

मैं एक बार जिनेवा क एक काफ मे गया। खूँटा पर झपना फव्ट है? 
टांगवर मैं टेबिल पर जा बठा $ कापी पीकर पैस चुकान वे बाद जब चलन लगा 
तो देखा---हैट नदारट था। भ्राश्वय तो हुमा पर चुपचाप प्पन होटल लॉट 
प्राया | दूसरे दिन जब फिर पहुँचा ता देखता रह गया | हैट उसा खूँरी पर ज्या 
का-या टगा था साथ म एक पुर्जा था-- भूल क लिय खेद है । 

स्विस लागा में अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी नहा दिखाई दी। इसका 
भी मने प्रत्यल प्रनुभव क्या है) मरे छोटे भाई तपदिव वी चिकित्सा के 
लिए लेजाँ म रहते थ। लेजां पहाड़ी पर वसा हुमा एक छोटा सा क्स्बा है 





# जिन सज्जन को मेरा पासपोट मित्रा था उन्हंनि भारतीय नाम देखकर 
उसे #पग्मर इश्टिया के जिनवा-कार्यालय में भेज दिया जहाँसे वह मर प्राप्त 
भेजा गया था । 


भूलोक के तल्न कानन 2१ 


और अपने खास जलवायु द कारण तपेदिक की विकित्मा का एक केद्र भी। 
वही चिक्त्मा के सिलमिले म, मुभे विश्वविस्यात चिक्त्मिक और झल्य शास्त्री 
डा० जेनेरे से मिलने का प्रवसर मिला था। उ्ूति मर भाई का शआ्ापरेशन 
किया था । आपरेशन कापी वडा था, परल्तु पारिश्रमिक के रूप म केवल बारह 
सौ रुपये लिये | व आपरेशन के वाद भी पद्धह दिना तक प्रतिदिन आकर रोगी 
को रेख जाते थे पर श्रलम से उसवी काई पीस उत्हांने नहो लो॥ सहज ही 
मरा ध्यान भ्पने गरोब दहा के चिक्त्मिका की बटी हुई पीस की आर गया । 
स्विट्जर॒वण्ड सदा से टान्तिप्रिय श्रोर सही मायन में निरपल राषघ्ट्र रहा 
है। इस सीमावरत्ती दश सर्टिया से श्रापस म लत्ते ऋगडते झौर मार-काट करत 
रह हैं, पर इसन कभी कसी का भी पक्ष नहीं लिया। यटि जमनी इटली 
श्रांर फ्रास जैस शक्तिशाली राष्ट्र चाहते ता दा महायुद्धा ब दोरान कभी भी 
अपने इस छाट से पड़ोसी को कुचल सकते थ पर उनका भी इसकी निरफ्शता 
का विहाज करना पडा। उन्हाने एक एसे राप्ट की आवश्यकता महसूस की 
जहाँ बठक्र वे समभौते वी बातचीत कर सके । एमी स्थितिया में स्विटजरलण्ड 
ने सदेशवाहव' का काम करक विपलिया का एक-दूसरे व लिक्ट प्रान॑ का भ्रवसर 
टिया । इसक अतिरिक्त जब युद्ध से जजर यूराप क नागरिक पलन्वस्त्र वा 
अभाव मत्राहि त्राहि करने लग, तब इस छांटे से राष्ट्र न उनका अन्न-वस्त दिया 
आर असहाय अनाथ बच्ची का पावन पीपण भी किया । 
इस छोटे से राष्ट ने सना बा संगठन अपनो शान्तिप्रिय नीति क॑ पनुभूल 
ही क्या है । ये त तो किसी दूसरे देश पर भ्रविकार करने की दच्छा रखते है 
आर न॒ किसी दूसरे राप्ट्रका अधिकार अ्रपना धरती पर सहन करने को 
तयार हैं। इनका समूचा सनिक-सगठत सुरक्षा की दप्टि सही क्या गया हू । 
नियम के अनुसार, उन्तीस वप से ऊपर के प्रत्यक स्विस नागरिक क॑ लिय चार 
महाने बी सैनिक शित्रा अनिवाय है। इसक॑ अतिरिक्त इनका अभ्यास के लिय 
पतिवष एक निदिचित श्र्वाधर तक सनिक दस्ता में रहना पडता है। इस प्रकार 
प्रत्येक नागरिक एक समय सैनिक भा हांता है। आवश्यकता पड़ने पर, 
स्विस सेना बात वी बात म आधुनिक्तम भ्रस्त्रा से लस हाकर मातृभूमि वी रक्षा 
के लिए सनद्ध हा सकती है परन्तु थहा की सरकार एक विशाल सेना रखन 
के व्यप भार से मुक्त रहती है । राप्ट्र का घन सेना और अस्त्र शस्त्रा पर खच 
ने करके अन्य उपयोगा एवं उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है ॥ 
स्विस लोगा का घरेजू जीवन भी यूराप के ग्रय दक्शा से थोडा भिन्न है। 
यहाँ फ्रास जैसा स्वच्छटता नहा | बातचीत, व्यवहार श्रौर बाप के तरेका म 
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एवं सधी-रायमित गति रहती है । जायन में स्वात्रता है, पर वरिस भौर वनिम 
जैसी उच्ण्यवता नहा । स्िल्जरतए” में जहाँ भी उिशा स्त्री या पुसप ले 
सत्मण रेया पार का वहां यह लागा वो व्रिगाह सर गिर जाता है। समाज मं 
स्त्रिया वा दजा वदुतन्युछ भारत यैगा है। हथारे यहाँ स्त्रियां को मताबितार 
प्राप्त है भौर ये राजगीति मं भा दखत ररातो हैं, परन्तु ह्थिस स्वियाँ इन दाना 
स बचित है । 

स्थिस लाया वा देशो विदेश के प्रयटवाश बराल मपये का प्रामतता हा 
नामी है। सप्तार वे सभा दया से लाखा प्रयरवा यहूँ प्रावर प्रति का 
अनुपम छटा देखबर व्यस्त भ्ौर त्रस्त जीवन स बुद्ध समय के लिय मुक्ति पावर 
एक नवांन शक्ति सचय करते हैं। इन पयरका के झाटर-सत्वार का एक 
बड़ा प्च्छा व्यवसाय है जिसम जन सस्या का काफ़ी बड़ा भाग लगा हुआ है । 
स्विस लागो ने भपने भय धवा की भांति इसको भी 0कः सुव्यवस्थित रूप दे 
दिया है। सभी रमणांक स्थान! में गाइड प्रौर होटल मौझ्ूद हैं । इसलिए पयटका 
को यह नहां लगता कि व कसी अ्परिवित भौर स्‍भनजान देध मे झा गय है। 
सभी जगह स्वाभाविव मुस्कान के साथ उनका स्वायत विया जाता है। व झपनी 
जेब के मुताबिक होटपव चुन सकते हैं । दस स सत्तर रुपय॑ प्रतिदित तक के होटल 
मिलते हैं जिनमें रहने के साथ सुबह का नाइता शामिल रहता है। 

सरकार भी पयटका क तिय हर प्रकार की सुविधायें जुटाती है प्रार सुम्य 
वस्था करती है । पत्यक स्टगान पर स्टट बृूफ! हैं जहाँ सस्ते दामा म पश्नच्छा 
भोजन मिल जाता है  रेल्रव वी शोर से भी सस्ती दर पर पद्रह दिन तक 
“इच्छानुसार यात्रा के टिकट मिलते है जिह लेकर झ्राप कही भी जा सकते हैं । 

या तो स्विटूजरलड के सभी शहर और कस्बे झ्ाकषक हैं स्विस जनता 
ने उनको क्टीने से सजाया सवारा है उनदी सफाई का पूरा ख्याल रखा है 
परन्तु मुक्के जवां बन बजल ज़्यूरिल् आर ल्यूजन विशप सुन्दर लगे। 

जन॑वा भपने ही नाम की भील क दक्षिणी किनारे पर बसा हुम्रा है। शहर 
वी आाबादी तो डट लाख हा है पर इसका मत्त्त्व अन्तराष्ट्राय है। प्रथम 
महायुद्ध क बाठ लोग भाफ नंझन्स का प्रधान कार्यालय यहो स्थित था। झाज 
भी ससार वी बडी बडी राजनीतिक समस्याएं हल करन के लिये विभिन्न राष्ट्रा 
क॑ प्रतिनिधि और राजदूत यहा भ्रविवश्ना और सम्मेलनों मं एक साथ बैठकर 
विचार करत है। एंसे श्रधिवगनां स ससार म स्विटजरनण्ट का यता बढ़ता है 
प्रोर यथप्ट झाथिक लाभ भी हाता है। 

बन क भारतोय दूतावास में मन अपने दछ्य के मुझ नेताओ के चित्र देखे । 


मूदाक के नटन कानन रे 


यूरोप में काफा लम्ब अर्से वे वाद मुझे यही वे वातावरण में झ्पन देश वी सहज 
आत्मीयता मिला | दूतावास यहाँ से एक वुलंटिन के रुप में भारताय समाचार 
प्रशातित करता है। स्विटजरलण्ट की राजधानी हाने के झलावा यह एक 
प्रमिद्ध एतिहासिक नगर भी है । 

बजल उत्तर पन्चिमा कान पर वसा हुमा हे आर व्यापार वा हष्टिस 
रालन नदी का सत्स प्रमुख वन्दरगाह तथा व्यापारिव कदर है। अन्तराष्ट्रीय 
लन _न के कारावार में यह ध्रपना एक विशिष्ट स्थान रखना है । स्विटजरवण्ड 
करू शसायनिक उत्पादा के क्षेत्र म यह सबस बहा चतटा है । विल्व 
प्रसिद्ध श्रापवि निमाता सोवा (088) कपनी का कारखाना यहा है। वंलल 
में ही ससार का प्रसिद्ध ग्रायात नियात कम्यनिया के बायाजय हैं। यहा प्रति 
बप प्रप्रत में एक ग्रौदयाग्रिक प्ररगनी आयाशिति रत वाती ह॑ जिसम ससार के 
विभिन दंगा में लाखा ग्राहक परुचते हैं । 

“ ज्यूरिख यहा का सबस वडा झहर है । इसका आवादी लगभग चार लाख 
» | इसका गणना विश्व व सत्से सुन्दर नगरा में को जाती हू। यह ससार 
भर में घडिया झोर मल्रीना के निमाण का एक प्रमुख कंद्ध माना जाता है । 
सभी कक्‍तन्‍्कारखान श्राय विजल्लो स चल्ाय जाते है। इसालिय ज्यूरिख के 
भामपास्‌ वल-कारखाना की भरमार हाते हुए भी गट और घुए का नाम नहा । 
उनवी बनावट भा स्कूला आर कालिजा जैसी है । 

इस शहर वी एक व्रिशपता यह है कि झ्न्य टाहरा का भाति यहाँ लाग 
रात़ में कापी दर तक वदवा आर रंस्टरा में नहीं रहते। सारा वातावरण 
बारह बज रात तक चान्त हो जाता है । 

इसक आसपास प्राइतिक व्थया का भा पयाप्त झाक्पर्ण हैं । पहाडिया 
भाज श्रौर वन बरवस हो झ्रावपित कर लते हैं । ज्यूरिख या भी भाल क॑ 
क्नार वरा है आर फिर शहर क वीचाबाच लिम्मत नदी की धारा इसकी 
छ्या का भा कर भुना बटा दता है। विश्व प्रसिद्ध हाठल दौनदेयर यहा 
प्र है। 


छाटे कस्वा म मोना भांभि जूजा ययू सटलन इत्यादि बड़े हू सुन्दर है। 
जूता और न्यू सटल विद्या क क्र भा हैं जहाँ विन्शा से हजारा छाव 
विद्याध्ययन के तिए आते रहते हैं। 


सबसे ऊँची ट्रेन: सबसे लम्बी सुरग 


मे स्विटजरलण्ड म जहाँ कही भी गया, सभी स्थान सुन्दर स्वच्छ प्रोर 
आ्रागपयः लग । स्विस लोगा ने अपन देश म जहाँ कहा भी सुरम्य स्थल पाया है, 
उसकी शोभा का बटाया है उसे सजाया है सवारा है। उमत विताने के देम्भ 
में अपनी जरूरत पूरी करने तः खयाल से प्रद्गतिं क आशियान का बनानिक हंथि 
यादा से उनाडा नहीं है बल्कि वित्ान के सहारे रम्य स्थलियां वो पयटवां वे 
लिए सुगम सुविधापूरा श्रौर सुरसित बना दिया है । वैस वो हमारे दग मं भा 
प्रति की रगस्थलिया की कमी नहा और न नैसगित हाभावा प्रभाव है पर 
दुभाग्य ही कहा जायगा दि हमने उसे सवारन वी काटिटा तेढ़्ा बी और प्राज 
स्वाधीन हात पर भी उस लिया मे हमारा ध्यान प्पेलाहइत कम ही गया है । 

स्विटजर-ण्ट मे दुगम्त भौर उची-ऊँचा पहारियां की चोटिया पर तार की 
मजबूत रम्सिया क॑ सहारे कूतते हुए कही मत किसी पता नी यो उबधा की 
तरह घरतो पर उतरते हुए टेखा । वहा दखा पहाड़ी नदी हजारा फुट नाच पवत 
का धनी बनाती के बीच उुक छिपवर मुस्ताय विखरती भाग रटा है। इन मोका 
पर कई वार मन मे यह बात भ्राया कि स्वरा नौटकर प्रद्ृति को उजाडते वी 
टिया मे यटि कुद् भी रोक थाम बर सवा ता प्रपन को बाय सममगा । 

डयॉस व पहाड़ी के पास एवं खुटर भरन के बिनारे बठा मैं नाश्ता बर रहा 
था कि मुभ प्रपनी बटरानाथ वी यात्रा का स्मरश हा प्राया। वहाँ भी हनुमान 
घूटटा के प्रागे वववद करते मरन वे बिलारे सुस्तावर कुछ चना चना अरत का 
विचार विया था। परन्तु जैस हा टगाय माद्ूम पड़ी प्रार चारा तरक जा हन्‍य 
दखा उससे भूख का भाग जाना ता स्वाभाविर द्वां था परन्तु मत में भा कम 
ग्वानि ने हुईं । उस समय भा बुछ तायनयात्रा मन के जिलार सत्र गिसजेन वर 
रह था गर्षा वस्त्रपारी टी बाग साया जा रोका तो व मेगा वर का तैयार हा 
गय भौर दूसर भक्ता न भी मुझे हा बुरा भत्रा बटा। क्रषि मनिया व दा मं 
जा से तक वरना उचित ने सममकर चुप हा गया । 

परत्तु स्विटजरसैंए” की सा विरायवा ठी ये हैं कि प्रयक्त स्थान भी टाभा 
निशानी है। सकी छडि में धयना एक विवशरातां हैं भोर बच जे सागर म 

श्र 


सबसे उँचा ट्रेन सबस लम्बी सुरग श्र 


स्वच्छता का ता इतना अधिक ध्यान है कि झगर वही बूट का टब नहीं है ता 
छितक वगरह अपना जेद में डात जंग परन्तु स्थान को गदा करन का विचार 
भी सह ला सर्देंग | यदि थोड में कहा जाय त। यह सारा दश ही सवागसुन्दर 
है। फिर भा सारा देश देख लने पर यगक्राऊ ने मुझे सवाधिक प्रभावित क्या 
ग्रार आज भी व दश्य मानसपटत पर ज्या क त्या अवित हैं । 
यगफ्राऊ वा अथ है नवयुवता । इसके सौन्दय की चचा स्विटजरलण्ड में 

प्रत्यक मित्र-परिचित का जबानी सुनने में झायो यी । स्वत ही यगफ्राऊ की आर 
लिचता टुच्चा इन्तरताकेन जा पढुँचा। इन्तरलाकेन एक्छाटा सा कस्‍याहे। 
ब्रायज ओर धून नाम वी दा भीला क॑ बाचे बसा हाते वे कारण इस इन्तर 
लाबन-हो भीला वी भूमि-कहत हैं॥ इन भाला क चारा आर क॑ पहाड भीला वे 
जलसपी दपण में श्रपनी शाभा देखकर भूमते स लगते हैं। कभा-कभी एसा लगता 
है कि खादद भी अपने को पास स देखने के जिए भीला का सतह पर भुक्ते प्रा 
रह हैं। 

बहा का प्रावाटी साधारणत अ्रधिक नहां है । कराब दा ढाइ हजार 
हांगा । परन्तु गर्मिया भ जब पहांडा पर वरफ गलने लगता है शोर शीत का प्रकाप 
पपशाइत कम हा जाता है उस समय यहा पयटवा का ग्रच्छा खासा जमाव हा 
जाता है । पद्रताराहए और अयान्प छंज-बूदा क सारे साम्तान यहा वे बलबा 
पझार दूकानां म मित्र जात हैं। यात्रा भ्रनुभवा भार बुझाल प्रत्णका (गाइडस) 
का अपन साथ ल लते हैं आर निक्त पडते हैं पहाडा वी चाटिया पर चलन के 
लिए । यहाँ एक बात कट कि स्विटजरलण्ड के गाइड आर दूकानंदार यात्रिया का 
दुहत के फेर मे नहा रहते। वाजिव महनताना श्रोर उचित मूल्य स॑ प्रधिक 
नहा माँगते | साथ ही शिप्टाचार भ्रौर स्‍्नह का भाव भा दखते हैं ॥ इसतिए 
यहाँ खच करव॑ टिल म प्रफ्सास नहा हाता ॥ 

इस तरफ जमन भाषा बातो जाती है। चप्टा करन पर भी जब दूपानदारा 
का समभान में सफ्त नहा होता था ता उनके सामन रुपये रख दता आर उसमें 
स वे भ्रपना उचित मूल्य ले लते ॥ कभी भा मुझे एसा प्रतीत नहा हुआ कि में 
थाडा-बरुत भी ठया गया हूँ । दूकाना में प्राय बिश्री करनवाली सुन्दर झौर स्वस्थ 
युवतियाँ ही हाता है जो मात्र दिखाने के साथ साथ मघूर मुस्कान भी विखरता 
रतता हैं। एक वार कई वस्तुए दखन पर भा मैंन एक दूकान में कुछ भा नहां 
खरीटा ता भा वहाँ वी सत्ध गठ फाटक तक पहुँचानके लिए झाया और ' यक यू 
मर कहवर हा वापिस गई । मुझ बरवमस हा कजबत्ते कौ एक घटना वर स्मरण 
हा भाया | एक दूकानार के यहाँ फाउटत पन खरालन के लिए गया। दा-तौन 


५६ विलया या वैभव 


मिनट तक ता उया बात हो नरा की पिर जय पन टायर धुत वरतलेका 
साच ही रहा थायरि उसने मुम इस तरह पूरना श्र किया माता मैं पन 
उठारर भागने बाता हूँ। मैंने उसस कहा मुझ वाटरमा या रत्न वा पत्र 
दिखनाइए, तो उसने ऋवाकर कहा, मोदाय ! गा प्रापनी मिचामिया टाइम 
बेस्ट कारचन झामि जाति प्रापनाव रिछ्युई विनयार नाई। कितना बड़ा झ्न्तर 
है हममें भौर उनम ? 

पश्चिम ये लागा में मैंने एवं तिशपता पायी वि उनतह सलयूर मनारतन में 
साहस भार जीयन का मुस्वान रहती है। वहाँ बे प्रयक संबल, स्वस्य प्रोर 
नागरिक जिस ढंग स झ्पन भववाद वा उपयाग परते हैं वैगा साधारण हमम 
नहा पाया जाता । 

माच मह्दीन वा भ्त हा रहा था जाड़ा सिमट रहा था| पर पत्र भी उससे 
झपना वस नहा छांडा था फिर भी इन्तरलाकन में लोगा का जमाव शुरू हा गया 
था । वतव भौर हाटला मे चहतन्यहल बट रही थी। नृत्यगाला भौर रेस्टर्रां में 
जीवन खिलखिलान लगा था। लोग हेंसकर, माचकर भवसर भौर भरवाश का 
झनाद न रहे थ। विसी की तैयारी यो स्कैटिंग वी, विसी की स्तरों करने 
का तो किसी वी दुगम पहाडिया पर रस्सिया क सहारे चटन बी--उतते विखर 
छूने बी । 


“सकी भी क्या जीवट वा संल है पैरा व तवव मे सामने वी प्रार उठी 
हुई लक्डी की दा चिकनी पटरियाँ बाँधकर वफ पर क्सिलना । मैंने भी भ्रिन्त 
भ्ली खाँ की दसा-ेखी पाँच सवारा मे झपना नाम जिखाया पर बिलकुत निवम्मा 
सावित हुआ । जब कभी दस बीस फुट बटठा कि या ता झातमान देखता या 
जमान सूघता । कई बार कोशित की सब बंकार | लिहाजा स्वो का दडवत वी 
प्रौर स्का करनेवाला को देखकर ही तिल का हासला पूरा किया। हजारो फुट 
की ऊचाई से वरफ पर सकी वी पटरियाँ वाँपे बिजली वी सी तेजी से कूटता 
फ्सिलना देखकर दाता तल उगती दवानी पडती है। स्विट्जरलैण्ड का ता यह 
राष्टीय खेल है । विटेशा से प्रतिवष सैकडा खिलाडी श्रपना वरतब दिखान यहाँ 
गाते हैं । वास्तव में स्वी में अम्यास क॑ साथ बल चाहिए और चाहिए एकाग्रता । 
उत्साह थौर बल मेरे पास था साथ ही कुशल याइड भी । पर करता क्या ? सकी 
के मामत में मेटा दव बल खा गया व्यादि भदी खा वी तरह पैद तुडाना 
उचित नहा जचा । 

इतरलाकेन श्लौर उसके ग्रास-पास खूब घूमा। दृश्य बड हा खु दर थ ! 


सबस ऊँची ट्रेन सबसे लम्बी मुरग ७ 


दाह देखकर मुझ जैस सावारण मनुष्य वा हृदय जब भनुप्राणित हो जया त्ता 
पश्चिम व॑ वड़े-बडे कलाकार झौर साहित्यकार क्या न भाव विभोर हो उठते 
हाग ? प्रसिद्ध साहित्यकार गटे शैनो, कीटस, वैर्रे, रस्विन लागफेला झोर 
माक्टवाइन झादि का क्रतिया में इतरलाकंन व मनोरम दृश्या की नैसगिव 
छापा स्पष्ट परिलक्षित होता है । यहा पर भगरेजा कै प्रमिद्ध भावुक कवि बायरन 
ने विश्व प्रसिद्ध प्रथ' मनफ्रेड वेजनज लिखा था) 
परन्तु इन्तरसाकेन मुझ राक न सका। वह यग्रफ्ताऊ भुलाई न जा सवी । 
श्रा्ल अतृप्त था और मत चचल । बढ चला मगफ़ाऊ का ओर । 
यह यात्रा बडी ही मनारजक रहो। साथ मे कई पयटक थे अधिकार 
विदेशी । यूराप में इेंग्लण्ड वो छोडकर साधारणएतया यात्रा नोरस नहीं 
होता । विदेशिया से, विशेषकर हम भारतवासिया से, तो लाग जान-यहघान कर 
ही जते हैं। टन में बठा हुआ बाहर व दश्य दख रहा था। पाम में ही यूरा 
पियन यगफ्राऊ बठी था । व झापस में अपनी भाषा में बातचीत कर रही थी । 
कभी-कभी नजर वचाकर मरी आर देखती भी जाती थो। लगता था, वे मेरे 
ही बारे म चर्चा कर रही हैं। मर कान भ आवाज आई “गाधी झौर इण्डिया ।! 
मैंने उनकी श्रोर भुइकर दखा । उनमें एक ता श्रगरजी भ पूछ ही बढी, क्षमा 
कॉजिए झाप भारतीय हैं २ 
ला हाँ, आपका अनुमान सही है, मैन कहा | 
देखिए म, मेरी बहन कहती था कि आप भारताय हो ही नहा सकते । 
भारतीय इतने तगड नहा होत ॥ 
मुझे हमी झा गई । मैंन कहा मारेन्दुबल लव ओर नाट मनुप्य ता हर 
देश में हाते हैं। व भी हंस पडा । 
परिष्य क सिलसिल में पता चत्रा किव सुसपत्र परिवार की हैं भौर 
छुट्टियाँ मताने निकला हैं। विचार पिनिनय का द्वाता लगा। ग्राधी-नेहर्-रवी दर 
से लकर हमारी साध्दृतिक सामाजिक व्यवस्था तक पर बातें हुट । स्त्रियों के 
अधिकार विवाह ओर भारत की बलती हुई जनसख्या आदि पर भी चचा हुद। 
जिस स्पप्ट रूप सु इनसे विविध पहलुआ वर खुलकर बातें हुई वह हमारे देश 
में समव नहीं। मुझे ता शुरू में कुछ भिमक सी लगी। यह स्वाभाविक भी 
था क्याकि महिताझ्मा से इन सब विपया पर विचार विनिमय करन का कभी 
मौका ही नही झ्राया चा। परन्तु यूराप की इन वहिना दे उमुवत हृदय ने मेर 
मन वी हिवब सिटा दी । इस घटना पर च्यान जाते ही यह विचार उठता है 


डर विदेशा का वैभव 


कि हम यहाँ वस्तुत्थिति पर श्रावरण डालकर जिसे पर्दा कहते हैं. उस पदिचम 
में व्यय का आाइम्बर माना जाता है। बहुत अश्ञा में यह सही भी है 
क्याकि हमारी वत्तेमान सस्क्रति म थिष्टाचार के नाम पर दक्यातुमीपन का 
समावेश! हो गया है और भ्रप” प्राचार वरतत हुए भी टिखाव का प्रश्नय दिया 
जाता है। किन्तु वहाँ मभी उमुकत है। इसलिए हृदय कः स्वच्छ ग्रौर स्वस्थ 
रहने का सुयाग भी झविक है। 

बिजली से सचालित हमारी टन शपना यात्रा क झ्रारभ स्‌ हो क्रम 
पहाड की उचाई पर बढ़ती जा रही थी । स्विटजरलण्ड म सभी टनें बिजलों से 
चतती है । किन्तु यह यात्रा तो सवया भिन्न थी क्योति पहाड़ की ढलान का 
काट छाटकर यग्फ्राउ की चोटी पर चलने क॑ लिए माग नही बनाया गया है 
जैसा कि हमार देश भ दाजिलिग पार झिमला की पहाडिया पर है। यहाँ 
स्विस इजीनियर और वज्ञानिका ने पहाड़ के भीतर ही सुरण काल दी हैं जितम 
से यह ट्रन गुजरती हुई थगप्राऊ की चोटी पर बत्ती चली जाती है। याध्षिया 
को मालूम त्तक नहीं हाता कि प्रतिपल व समतल भूमि से कितिन उपर उठ्स 
जा रह हैं। बीच-वीच म कई जगह पर यह ट्रन बुछ देर बे लिए रक्‍ता है 
जहाँ पहाड़ काटकर बाहर का दश्य देखने की जगह बनाट गई है। यहाँ यात्री 
उतरकर बाहरी दृश्य दखत है--पहाड की ऊचाई से गिरत, शार मचात मरन 
इठवाता हुई पहाड़ी नदियाँ स्‍भ्रौर रजत शश्न बफ पर तैरते हुए बाटल । 

वनजन मे हमारी ट्रन कुछ दर रुकी । सुना था कि यहाँ स सूयास्त का 
वश्य बड़ा ही प्नुपम दीखता है। भूयदिय तो मन दाजिलिंग व टाइगर हिंल 
से दखा था । वापस लोटते समय जब मे वनजेन पहुँचा ता सूर्यास्त का समय 
था । अवसर हाथ से जाने तना नही चाहता था । बाहर का झार प्राकर देखा 
सूय पश्चिम की पद्ाडिया क पीछे जा रहा है और हिमानी टीजर धौर परत 
दी घाटिया पर सध्या वैसरिया रंग विसेर कर टिवाकर का बिटाद वा ग्रभि 
नन्‍टने द रही है। 

वनजने से फिर हमारा ट्रन नागिन का तरह सुरगा मे खा गई। ट्रन क 
प्रका' में केवल रोना भोर गुफाएं भोर पहाड़ की चटटाती के भलावा बुद्ध नहा 
सूमता था। बुद्ध दर मे हम शर्टटेंग परेंच। यतँ से यग्रफ्ाझ मे लिए द्ुँने 
छल्सना पढतो है और घटामस परमफुझ की खास या शुरू हाता है ९ दुन फिर 
ववत के गभ में समा गई भौर चर॒र लगाता हुई भाइजमायर परेंची । १०३६८ 
कूठ का उँचाई पर यर स्थान पवत की रास चटटाना वो काटबर बनाया गया 


सबस ऊँचा ट्रेन सवस लम्बी सुरंग भ्र्रु 


ह और स्विस यानिक कुशलता का उत्तम नमूना प्रस्तुत बरता है। आइजमीयर 
(हिमसागर) जैसा नाम है वैसा ही उस पाया। गरम कपड पहिन था फिर भी 
ठंड महसूस हान लगी। अब हमारी यात्रा वा अतिम चरण प्रारम हुआ । 

आखिर यगफ्राऊ तक ट्रून न हम पहुँचा ही टिया । यह संसार का संस 
ऊचा रतव स्टटान हू और यही पर मने यूराप क संवस उच हाटल वगहाऊस मं 
नाइता किया यात्रिया व जिए सारा सुविधाएं यहा था आर स्‍्वी स हाथ पैर 
टूट जान पर प्राथसिक चिक्मा वी भी व्यवस्था यी। गस भौर आरामट्ह 
रहुने का जगह झौर भोजन का सुव्यवस्था टसकर चित्त प्रमन्न हो गया । 

यहाँ स विपट व सहारे यग्रफ्राऊ वी आर उँचाई पर जा पहुचा जहाँ एक 
बड़ी दृरबीन लगी हुई है और जिससे समीपवर्ती देश दखे जा सकते हैं | वचपन 
में पढ़ी हुई परिया की कहानिया जैसी विचित्रता यहा देखन में भ्राई। इस जगह 
बरफ वा एक मकान है जिसमें वर॒फ वी टवुल बरफ को कुर्सियाँ शोर बरफ का 
ही मोटर है । पचास पचपन वर्षों स बना हुप्ना यह मकान झौर इसकी बस्तुए 
आ्ाज भी उसी तरह कम मे है क्याकि इस जगह सर्दी इतनी प्रधिक' है जिसकी 
वजह से बरफ गलने नहीं पाता | यगफ्राऊ वी ऊँचाई १२००० पुट हूँ 
हिमातय वी चादिया स कही कम | फिर भी इसकी भ्रपनी विशेषता है अपना 
प्राकपण है । इसक पादव म पर्टेंचना उतना कठिन नहा | वित्रान और कौशल न 
सब सुगम कर दिया है। प्रद्ृति के विविय रग रूपा की उभत्त छबि वा प्रानन्‍्द 
यहा जिस सरलता से लियाजा सता है वह भ्रयत्र कही भी सभव नहा। 

यह जानकर झौर भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा जगह झौर इतनी सकक्‍ठापन्न उचाई 

पर से भा लोग स्वी करते हैं । जरा भी चूके कि प्राण गय | जसे हातण्ट्वाल 
समुद्र का चप्पा-चप्पा जान गय है उसी तरह स्विस जोग अपन पहाडा का । थे 
साहस और उत्साह को सीमा नहां मानते । यहा तक परटुचना दुगम झौर दुरूह 
रहा होगा, किन्तु स्विस यात्रिक दक्षता ने यग्रफ्राऊ के सौन्दय का रहस्य दुनिया 
के सामने प्रकट कर तिया है। 


यग्रफ़ाऊ क शिखर पर जब मैं पहचा ता दापहर था ।सूय के प्रकात स 
बरफ चाटी सी चमक रही थी। चारा भार बुहासा था। बातावरण की शाति 
म स्विटजरलण्ड की सारी यात्रा चचित्र की तरह मानस म एक के बाद एक 
उतरन लगी । साचा आखिर यह भी मत्यलाव का दद्ा है! भ्रभाव और 
आवश्यकता यहा भी रही हागी ! फिर क्या नटा यहाँ हैन्य हैं ? देखा, मेरा स्विस 


गाइर मुझे दखकर मुस्करा रहा है। मेंने अनुभव क्या कि श्रम का सही अर 
फा० 


६० विटचा का बैंभव 


समभभ पर मनुष्य दवत्क पा सत्ता है। गाइड ने दृछा, सर्दी भ्यरिव ता नहा 
लग रही है ? नोच उतरग ? मैने उत्तर ल्या-- दंवदूत * रवंग से नाच जाने का 
क्यों कहते हा ? श्र हम लाना हंस पड 

छोटे से दया स्विटजरवड व बुहाठ याडियां ने जिय तरह से विश्व रा 
सबस ऊची टून बताई, उम्मी तरह यूरोप के हिमालय झाल्पस वी पट वा 
चीरकर भूतल वी सबस सम्वी सुरेग बनाने का सुयध भी उन्हें ही भराप्य हुप्ा । 

चसे तो १८७० म उन्हांनमांट कनिय नारू की भ्राठ मीत सम्दी सुरंग 
बना ली थी परन्तु सिम्पतन सुरंग का ता प्रपना भलग हो महत्व है । विदव 
विजयी वीर नपालियन का श्राल्पूस क पर सा झपनी फौज ले जाने में हजारा 
मनुष्या भौर प्रपरिमित युद्ध-सामग्रा से हाथ धाना पड़ा था विन्‍्ठु उसी भाल्पम 
को मुटठी भर लांगा ने काबू म॑ कर लिया । शाज हम जनवा में भ्राराम से ट्रत 
म सी कर सुबह इटली क मिलान नगर से पहुच जात हैं | हम पता भी नहा 
चलता कि सारे प्रात्पस के शैल शिखरा का हम प्रीचे छाड भाय हैं । 

गह सुरंग १८९८ में शुरू हाकर १९०५ में समाप्त हुई थो। एक हजार 
भजदूरा ने रात दित तीन पाली से काम कर ६॥ वर्षों म इस कठिन काय को 
पूरा क्या । १२। मील लम्बी इस सुरग का वहांन्वहा ता ७ हजार $ुट की 
उचाई का बोक सहन करना पड़ता है । 

अधिक चौडी सुरग बनाने से ऊपर व दबाव वे बाझ से पहांड खिसकते का 
भय था इसलिए ५६ फुट की दूरी पर दो समानान्तर सुरग बनाई गई है भरौर 
हर ६०० फुट के बात दोनों मं आवागमन का सांग बना टिया गया है । इस 
तरनीब से काम ती घीन्न समास्त हुआ हा हवा क श्रवद्य में भी सुविधा रही । 

जब २॥ मील सुरग वन गई तो झक्स्मात्‌ प्रबल वग से ठडे बर्षीत जत 
की धारा निकल झ्राई जिसका बहाव १०॥ हजार गलन प्रति मिनट था भौर 
६०० पौंड प्रति इच का दबाव था। इस झाकस्मिक बाधा और विपित्त से व 
लाग घबडा तो गये परतु फिर भी उन्होने साहस के साथ काम वो प्रविराम 
गति से चाकू रकखा | परमात्मा ने भी इन वीरा की मदट की | बुछ ही प्राय 
जाकर एक गम पानी की धारा मिल गई। इन दोना वे सम्मिलन से तापमान 
सन्तुलित हो गया भौर सिम्पलन सुरज्भ बनकर तैयार हो गई जिसे देखने दुनिया 
कः दर कान से लाखा पयटक आते रहते हैं श्लोर व मनुष्य वी इस कतृ प्व शक्ति 
का देखकर गट्गद हो जाते हैं । 
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थना देवी का मदिर--एक्रोपोलिस जो ईसा पूव पाँचवी शती के अतिम 
वर्षों में बनाया गया था । 


एयेंस नगर में ए' 





सुकरात ओर सिकन्दर के देश में 


रोम से वायुयान द्वारा एयेंस भ्रा रहा था पाइचात्य सम्यता के दूसरे 
मून स्रोत यूनान वी राजधानी एक्स । जहाज जब यूनान की भूमि पर मेंडराया 
तो उबड खाबड, बजर पवताय भूमि देखकर राजस्थान + चित्ताद क्षत्र को याट 
भा गई । मन म प्रइन उठा क्‍या इस प्रवार वी शुष्क भूमि भ॒ ही एस वीर 
उत्पन्न हाते हैं जिनका गौरव गाया वणन करव होमर और चन्ट वरताएँ अमर 
हा गए? 
फ्राम और स्विटजरतण्ड म॑ मित्रा ने कहा था हि झापष विश्व के सुल्टरतम 
स्थाना का देखने के बाह यूनान जैस नीसस झार निजन दंग में क्या जा रह हैं २ 
परलु प्रचान सम्यता के अवशपा विश्वण्रिख्यात झरकोपातिस पवत झोर देवी 
एथीना का मन्दिर देखन क मोर न विवर कर तिया। 
विल्व क' इतिहास में भारत एवं मिश्र के समान यूनान वा भी एक महत्त्व 
पूण स्थान है । तिस समय झय यूरापराय देशा के निवासी ग्रुफाझा में रहत, 
वक्त पहनने थे, उस समय यूनान अपनी संम्यता वे! चरमांत्वप पर था। यद्यपि 
भारत भर मिस्र जैमा पुराना इतिहास ता यूनान का नहा है परन्तु जितनी 
सामग्री उसके इतिहास के बारे म उपतध है वह इन दाना देता की प्रपेक्षा कहा 
भरव्रिक हू । यटि किसी को कब आमांद प्रमाद के जिए रात्रि वतब शीर वडब्बड 
एग और आराम के साधन ही चाहिए, ता यहे उपयुक्त स्थान नहा किन्तु जा 
मानव वी सलत विजासा झुख प्रवत्तिया का अध्ययन करन के झभितापी हा उह 
यूनान श्रवश्य जाना चाहिए । 
भारत स तन्तन जानवाज यात्रियां का यूनान जाने वे विए कोइ अतिरिवत 
व्यय नही करना पडता । कुछ हवाई कम्पनियों क जहाज एयस म भी उतरते हैं। 
थे थात्रिया को इस बात का संनिवा दले है कि थे कुछ हिल बहा बिता सक। 
एयेंस का यूनान की लिल्लत कहता उपयुक्त होगा ६ यूनान के इलिहाम भ 
इस नगर का वसा ही स्थान है, जसा भारत के इतिहास में टिन्‍्ला का | एजियन 
समुद्र के किनारे यारह लाख वी जनसख्या वा यह दंगर राजबानी हान के साथ 
रा एक बड़ा चल्स्गाह शौर “्यापार कंद्र भो है । 
शई 


धद दियाओावैश्व 


ग्राम बात भी हैने उहा है उसे साधन भा सामिद है. सिर हमर में 
नई हल्ला को हर्ट बर्व्यद भा भर हराउ बा यही बिफव। परलु विश 
मिया वा. प्रोतिष्ध सारार धोर पगर की सु स्या थे रपशशया ४ कम वर 
बर हम ३ । 

मैं साधता कर्क पैहत घूमने विज गया) संदस एव काठ विस पता 
पर गया जा शटूर से घारी दूर पर को है। इस पेय । प्रा उपारखशर 
दस है। यहां पर सरपाययां सुकरात वी जार भा ध्यावों वियाया ब्रश भाव 
पहां से यार सितराहर ने प्पती विय विजय का धर्ियान प्रारध्भ किया था। 
जिय समय सित्रा“र ही बार जमती धन पृ का विवितय मो रहिए सारे, 
सैनिता वा साथ धाया भरी विदाई दे रही थो। उस समय मे लिमों ) परत 
मेने हा मने साय सर हसे रथ शागा रिंग वि्जा भनिम का है । 

उमर बात हे) भाज दवाई हजार बंप व्यवास करो चुर है। भ्रम दगाभी 
तरह पाते में भी परिवान घर निरल्तर थला। कभी ता यहाँ गे थार भार 
दा गे मूठ या सामग्रा धौर हायलामिया के! सपर विजपी हावर प्राए भोर 
कभी एसा समय थी प्राया हि रामन भोर तुर्ती सात के प्राह्मश से इृट एथस 
सागा बरक' भाग जाय पढ़ा । 

बस ता भावषापातिस वत्ा पर मई इमारत के सप्णटर हष्टिगाचर हात है 
प्रस्तु सम्प्रथम मे पार्येनान 4 साटड़रा में संगमरमर के या देश एथावा बे 
मन्दिर में गया 4 विश्व मी बसा कृतिया में इस मन्टिर वा प्रनुषम स्थान है। 
झाज यहाँ चारा तग्प शिसिर हुए सगसरमर वे पत्थरा भौर शब्ध्ति मूर्तियां * 
सिवाय झौर हु दस्टियाचर नहा हाता सरखु २००० वष पहल एक एसा 
भा समय था जब इसा मन्टिर ५ राग म दैठगर सधाट खारा धपन सरदारा 
ब' साथ वि्वव्रिजय था! रूपरसा बनाया वरते थे भार विजय प्रभियात व 
पूव दवा ऐंप्रीता स बरटान माँगत थे । 

एवं कान मे वच्च वे एक पत्थर पर बैठ हुए मने साचा--अनुष्प कितना 
विस्मरणज्ञीस है । द्ायद इस कद मे हा बाई एसा दुर्लत्त प्रवापा सरटार साया 
हागा। जिसने बिसी समय भपना तठवार से हजारा बच्चा झौर स्तिया का भवा५ 
कर लिया हांगा और आज उसब झवशप दुध मिट्टी ₹ कशा में वरत यए है! 
उल ससय सुझ्त कवि की यह उक्ति माद भरा ययी -“+ 


क्तिनों तेथ्क संदक स इराम झाएं है क्तिन समझ्लाठ 
एवं हार समघुम, घड़ी भर टहूर, हुए भय से पार । 


सुकरात और सिकन्दर के देश मे ६३ 


जहाँ गाह जमटाट विभव था, वही जहा मदिश नहरी 
बन आज उन राजगरहा के सिंह गगालालिब' अहरी। 


करते थे जा यहा वहाँ की व्याल्या रात रात भर जाग, 
संत धक्याए गए अत में, भूल गया सत राग विराग। 
कहाँ गई उनदी वह वाणी, विए गए सबके मुट्वद 
भर दी गई घून उतना था घर दी गई घयवता भाग 


करीब तीन हजार वप पूव एयेंस का माम केक्राषिया था । यहा के एक वीर 
सरदार एथन्स ने दवी प्थेंस क॑ नाम पर नगर का यह नाम रखा था। उमेके 
बाद बी ठ शतारिदषा म छत “मी जगह मे यूनानी साह्राम्य का गासत सचा 
जित होता रहा ॥ 


ईसा पूव पाचदी शतादी म॒ग्रास में परीक्‍त्रीज नाम का एक महापुष्प 
हुआ जिसवी वक्तृत्व शक्ति और काय-कौशल स ही श्रा्कोपीलिस वा इमारत बना। 
इह बनाने में मिम्र क पिशमित का तरह ग्रुलामा से जबरन महनत नहा कराई 
गई यथो। ग्रीसवासिया न स्वच्छी स श्रमदान द्वारा लगातार चोदह वष में इसे 
पूरे जिया था | ऐसा का जाता है कि उस समय एमी इमाए्त विश्व के किभी 
भा देश भ नहा थी। अग्रेजो म एक कहावत भी है कि हनियां म आकर यदि 
एथेंस नहा दंखा ता जीवन बा है । 

प्रथम ईस्वी दाताती म रामना ने यूतात का विजित कर दिया भौर एथीना 
व मटर में माता मरियम की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इसके बाद पद्रहवा 
आता मं तुका ने एयस पर कज़ा कर लिया और ऐवीना का मन्टिर माता 
सरियंण बए गिरजा कुछ शतताब्दिया के लिए मस्जिद ब॑ रूप म परिएत हो गया । 
तान सौ वर्षो क तुर्बी नासन-क्ात मे यूनान को जा साम्कृतिक ओर जन-हानि 
उठाना पड़ी वह क्‍्भा पूरी न हा सकी । 

भार्वोपातिस के खण्ह्हर दखते दखत मख्याद्ध हा गया। गर्मी महसूस हा 
रत थी बयाकि भय यूरोपीय देया वी झपेया यूतान अधिक गम देश है। तो 
ना इन सखण्लहर में कुछ एसा ग्रावषण था कि वहाँ से वापस झान का जो 
सज बरता था | एवं बड खषप्टहर बे कद में इव्कर चक्षावट मिरा रहा था 
कि तद्वान्सी भा गई। हढात्‌ रवि ठाकुर 4. झुयित पापाण बहाना के नायक वी 
तरह मैं भी हा हजार वर्ष पहल के यूनान में पटच गया जहाँ विचित्र वेशभूषा 
में जांग नाना प्रशार ब राग रग कर रहे थे । थोड़ी ह>ेर बाद एक मिर्‌रने लत * « 


ध्ड डिटेगा का वैमय 


सी महमूर हुई भोर पौध सुतने पर यरिया को जगह विधात, भयावर छत 
संगममर ब' सम्भ टिसाार्ई हिये। प्राधिर जी कया करत्र पर्वत साय उतर 
वास्तविव' जमत्‌ मे भरा गया । 

स्यान्गमय एथेंस बा राष्ट्राय संग्रहातय ह#सते गया। २ ३०० वर्षों क 
लम्ब व्यवधाय वो जियना यात्यारें मू्तियाँ भौर वस्तुएँ इसमे गयहात हैं, 
उतना झायह हा प्रयत्न कहा हा | वैध ता साइन मारय। परिस प्रौर बथिंगरन 
बे! सम्रहाउय ससार मे बड़ प्रदृभुत सावन ठात हैं पर एथग व संग्रहायय मर 
पपना ही महत्य है। इस गिवाय एयेंस मे प्रय प्रावान हणनीय वस्तुप्रा वी 
भी कमी नहा । इनमे प्रमुख हैं नायर वा मन्हिर एप्रायस भार एगस वे गिग 
प्रमिसिस की गज़गाह डिसोश बा घियटर हाल धोर स्‍्तत्यिम परन्तु एयाना के 
मोटर भौर पार्षेनान व सण्ख्हरा बा बेग्गन ही यहा पयात्त हागा। 

इस प्राचीन एयेंस के साथ एवं नेया एयेस भी है मिस हम इ”प्ररथ के 
मुशाविल में नई टिल्ली वह रावत हैं । यह संगर भाज से १९५ वष परव बसाया 
गया था । प्य यूरोपीय तवरा ही तरह यहाँ भा विश्वविधालय कब 
बाजार दुकानें सडक पुस्तवालय सरकारा दफ्तर सिनेमा नाटक-ग्ृह प्राहि 
सब॑ बुद्ध हैं। परन्तु फ्रास ओर वल्नियप्त स लौट प्रत्यक पयटवं का जिए इसमे 
बुद्ध ग्रावधण नहा रह जाता । एक बात मुभ भ्रवश्य अनुभव हुई कि यहां के 
निवासिय। मे पूव और परदिचिम का संस्मिश्रण है इसलिए यूराप के परिचमा 
देशा वी अपला व सुदर भार गातातार मुक्ताइति वात हैं। वशभूषा म भी 
पश्चिमी यूरोपीय देशा से कुछ भ्रातर मालम दता है। कई जगह लम्बी दाटो 
वाल, च|ग झोर लम्बी टोपी पहने प्राल्टी भी हिखाई दिए। इसका सिवाय 
गलिया भर सटका पर भी हमार यहाँ की तरह मिठाइया श्रौर प्रय वस्तुएं 
वंचनेवाला के खोमच दिलाई पर जात हैं। कुद्र वाजार ता भारत क वाजारा 
की याद दिलाते है । 

यूनाव बहुत बडा देश नही है । इसका क्षोत्रफ्त 4० हजार वगमीत्त ब्लौर 
आवादी करीब ७८ लाख है।न ता यहां बड वड कारखान हैं, और न यहाँ 
खनिज सम्पत्ति ही श्रधिक है। इसलिए ग्मरिका व यराप के सम्पन्न देशा की 
तरह यह देश धनी नहां है। तो भी इसकी श्रपना सम्मता है भपना इतिहास 
है। भ्राज भी जब काई विलेशी यूतानिया स॒ बातें करता है ता उसे उनके 
गोखपरूरणा प्रतीत की कलक मिलती है । 

१९४० क अत मे जमना और इटालियता ने इस देश पर अधिकार कर 


सुकरात झौर सिदन्दर वे दग म धर 


निया था जा ठांत वर्षो तक कायम रहा । इस अवधि म इस बहुत हानि उठानी 
पा | १९४४ म॑ मित्रराष्ट्रा की सहायता से वह फिर स्वतत्र हुआ और वहाँ क 
जाग्र इन बारह तेरह वर्षों में प्रपन तय का भाग बटान म कुर झरा। तक सफल 
भा हुए है। 

१९/० म एक भारतीय मपय के बटत मे वहाँ के तान सौ माक मितरत 
थ। इसम वहाँ की गिरी हुई घ्राथिक हतत वा पता चतता है ।इन दिना 
सखवार ने अपन मिकके की कामत सौ गुनी कम करके आथिक असन्तुलन मिटान 
की चटा की है । 

एथस और प्रा्वोपोविस के भ्रतिरिक्त और भी बटत से स्थान देखने याग्य 
हैं जैस श्रीट भर स्पाटा | परन्‍्तु मरे पास समय कम था और स्वदेश लौटने 
की जल्दों थी इसनिए उह दख न सक्रा और वायुयान स काहिरा झा गया। 

यद्यपि थोड समय तक ही ठहर सका परन्तु जा भी दखा उसवी स्मृति 


जांवन भर बनी रहगा । यहा की एक घटना झाज भी हृदय पर अ्रक्ति है। 
उमका उल्लेख कर यह लेख ममाप्त करूगा । 


एथम प्रवान के समय टी० डब्लू० ए० (एवं भ्रमरीका वायुयान वम्पना) के 
युवक भ्रफ्मर श्री कार्तोपालिस स मरा मित्रता हो गई थी। उन्हान मुभसे कहा 
कि व एक बार मुझ अपनी पत्ना स मिलाना चाहत हैं। चार महीने पहिल 
उनका ढाई घथ का इक्जौता बच्चा कान क्‍्वलित हां गया था। उस हिन 
क॑ बाद स॑ प्रत्येदः दिन उनको सती तीन चार घण्ट उसको कब्र पर बठकर राती 
रखता श्रार बुछ विशिष्त भो भी हा गई थी। मन आपका जिक्र कया था। 
बढ़ आप से एक बार मिलना चाहती है । 


दूमरे लिन उसके घर जाकर थोटा नाइता किया और उसकी पल्लासे 
मिलता | वह उस समय भी चाक चिह्न धारण किए हुए थी और बहुत हो उदास 


माजूम टती था । उसने मुझस कहा-- भारत की ज्यातिष विद्या क बारे मे मने 


बहुत कुछ सुन रक्‍्खा है। कृषया मरा हाथ दखकर बताए कि मेरा भविष्य 
क्या है । 


यद्यपि म ज्योतिप का क-खना भी न जानता था परन्तु उस वाक्-मन्तप्त 
मात हृदय का सायता देन के विचार स मन हाथ दखकर कथा कि-- दो 
बंप के भातर ही झ्रापका थुन पत्र प्राप्सि हागी | 


यह सुनकर उसके उतासीन चहूर पर प्रसनता की भगजक दिखाई ठी | मैने 
भी अपनी बात म श्रसय के पीछ सय क॑ ददर्यन पाए। 


६६ विहैया जा बैभव 


सयाग यी बात है हि हा यप था प्ग्मता ही एक हिल उस धति का पत्र 
मित्रो, जिमस उसो प्पय घौर प्रपती स्त्री का ध्रारस बहाड़ा कततास 
विसा था ' ग्रापर कथयानुसार हम युष की प्राटि हुई है । हम बहा अ्रसन्नता 
हांगी यटि श्राप एक बार हमारे यहं पषारें 

बाद ! भे फिर से यूनान जाहर उस हम्पति से ध्रित्र पाता । 
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अस्वान वाब के जल में डूबा हुआ रिल टीप अपन गौरवसय स्मारक के साथ 


पिरमिडों के देश में 


पश्चिमी यूराप के बाद यूनात भी दख चुका था। झव टखना था सिख-- 
पिरामिय का देश । ठीक भी यही लगा, व्याकि इतिहास के प्रश्णोदय-्वाल म 
हों युनाव वी भाँति नील का घाटी में भी भानव-सम्यता को एक धारा प्रवाहित 
हुई थी जिसे सिख बा सम्यता बहते हैं| यूदाल बदलाव और सिर घाटी की 
प्राचानतम सम्यताग्रा वी भाँति ही, इसवी महिमा झोर गरिमा भा उत्तरात्तर 
विवभित हु थी। भौर, झत्र इसके अवशेष बताते है कि भौतिवः उन्लति में भी 
यह अपना समकालीन सम्यताप्मा से कसी कदर कम न थी । 

मिश्र जाना धृत्र निश्चित था। एथस म सभी काम निपटाकर हवाइ अडडे 
पहुंचा । महाना मई का था ओर मोसम याफ | हो घण्ट वाल ही हमारा विमान 
अजवार को चीरता हुआ बट चला मिस बी रापधानी बाहिरा की झार। 

दो घष्ट भ यूनान स मिथ! आज स 4,००० व पूव क्तिना समय 
भैगता होगा २ और अपन विजयोमाद म चूर पश्रॉतरी को तैजी स बढ़ता 
हैप्रा सिकन्‍्टर भी कित्तन दिना म मिस्र तक पहुँच पाया हागा २ 

ध्यान भग हुआ । विमान वी परिचारिका वह रहा थी वाटिसिओआ रहा 
है। हम नीच उतरेंग । 

विमान ने सिख्र की वरता का रपत्र क्या | उस समय रातक साट बारह बज 
रहे थे। चुगा भ्रफ्सरो के घेर से बाहर निकया । हमें ठी० ड-जू० ए० (टास वलड 
एयरवज) की बस ने नगर म भ्रपन पूव निश्चित स्थान विक्टोरिया होटल परेंचा 
त्याि 

हाटल यूरोपाय ढग का था साफ़ आर झारसमदह किन्तु दिल्ली के 'प्रताक 
भौर 'इस्पीरिमन के मुकाबत का नहा | त्रिस्तर पर पाठ सीधी करते ही नाठ 
अर गयी ३ 

मुबह उठा । दित चट आया था । भ्राठ बजे थे ॥ गरमी ने वता दिया कि यह 
अफ्रीका है और सहारा का रेगिस्तान यहाँ से दूर नहा । नित्य-क्म से निपटकर 
होटल से निकला | 

द्छ 


श्द विटगा का वैभव 


रास्ते भौर वाजार बटुत-नवुछ पुरानो हिती और वलक्त्त क्री जबरियां 
स्ट्रीट वी तरह रामन भौर भरवी तिपि में विस साइन वो” अधिकाण लोग 
ताम्रवण श्रौर दीधवाय । उाह दसवर लगा कि मिस सदिया से प्ररव शौर 
प्रफीवा वा संगम स्थल रहा होगा | उनतवा पहनावा भी भरवा का सा था। 
लम्ब चांग प्रमाम ढीत पायजाम भौर उँची लात टापी । किसी किसी ही ठापी 
का चारा घोर फय भी बेंबा हुआ था / वावचात व तोस्तरीक भी बहुतनुछ 
अपने यहाँ वी तरह थ। बुर्वों म भौरत मस्जिद भौर गख--वातावरण अ्रपरिचित 
नहा लगता था श्ायट इसीलिए दि करीब सात सो वर्षों तब भारत पर भी 
इस्जाम का भ्रभुत्व रहा है। चीजा वी सजावट मभी बहुत साहश्य था। एक 
जगह देखा--तरबूज के भुने हुए बीज झोर नमकीन चन रख हुए थे। एक बड़ 
तरबूज की रसतार फौक भी सजा था | पंट भर चने भौर बीत खाय ऊपर से 
तरबूज तृप्ति महसूस हुई । या” भाया राजस्थान में बाजरे क सिट॒ट खाकर 
मतीरे का पानी पीना । 

डाहर के मकान विशपर श्राकपक नहा लग वास्तु का वी दष्टि स थे हमारे 
यहा से अच्छे नहीं । भय मकान यूरापीय ढग के थ। मुहम्मट झली का मस्जित 
बड़ा ता जरूर है पर टिलली १। जासा मह्जित ओर श्रजमर की दरगाह 'रीफ 
की विशालता भौर शान कुछ श्र ही है । 

गरमी सता रही थी। नहाना चाहता था। साचा--नील हीम क्या न 
नहाऊँ ? चल पड़ा । नोल थोडी ही दुर था । तौतिय में कपड लपटकर किनार 
रखे भ्रौर जाधिया पहिन नटी मे उतरा । अ्रव तक देश के बाहर इस प्रकार खत 
कर नहाते का झ्रवसर यहां मित्रा था। आनन्द शा गया । खगा गगा मस्तान 
कर रहा हू । तैरने के विए हाथ चठाव ही थ कि झ्ावाज ग्राइ (अच्छी तरह 
तैरना ता जानते ही हाग हि 

देखा--पाश्ष ही एक बुजुग स्नात कर थ | गहुआ रग स्वस्थ शरीर हल्‍्वी 
दाती और महीन मूछें। मैंने मुस्करावर कहा जीहा तर लता हू। 

बैसा लगा हमारा देश ? बडी साफ अगरजी बोल रहे थ । 

मते कहां अभी कुछ देख नहा पाया, बल रात हा भाया हू । / 

हमारा देय सुनकर मुभ दुठ्र ताज्जुब हुआ । मैं पूछ ही तो बठा. माफ़ 
कीजिए क्‍या आप यदी क है २ 

उन्हाने हमकर उत्तर लिया. जी हाँ क्या मरी अगरजी की वजह स भाप 


पिरामिडा क॑ देश मं ड्९्‌ 


मुझ वहाँ भौर का समझ रहे हैं ? प्रंच, इतावियन भौर जमन बोलने बाते भां 
प्रापका यहाँ मित्र जायेंगे । 

मने कहा ' मरी घारणा थी कि भिखवासा ताम्रवश व होते है. मगर 
श्राप । 

दे कहते लग 'प्रापका भनुमान सही है, पर पूण रूप से नहा । हमारे 
देश का उत्तरी भाग झरव और यूरोप के पास है। इसलिय दक्षिण का अपना 
मर्ज वाला वा रग आपको साफ मिलगा । इसके अलावा कुछ अरवतुक यहूदी, 
यूनानी भ्रार इतानियन भूमध्यमागराय तट पर सैक्डा वर्षो स बसे हुए है। उनका 
मिश्चित स'तान प्रपनी सुन्दरता के लिए ससार म वजांड है । 

बातचीत में मजा भरा रहा था। मैंन कहा बचपन म॑ पता था कि मिस्र 
नाज् का दे। है । इसालिए नील के प्रति आप लागा के हृदय मे बठी श्रद्धा है। 
प्राज़ मंद भी श्रपती स्तान वी हुई पविद तदिया की सख्या एक ओर बटा ली । 

मिली बुजुग न कहा जनाव हमारे तिए ता यहे आब ए हयात है, 
हमारा सम्पूण देश रेगिस्तान है। पश्चिम में लाबिया स गरम रेत की झाधियाँ 
प्राती है और परुव मे पर्व का रेगिस्तान है। सशक्स्मिता से बांच मं यह 
ग्रमृत का घारा मौजूट हैं। यह इथापिया के पठारा स उपजाऊ मिटटी लाकर 
ग्रपने बिनाश पर जमा करती जा रही है। इसी म खेती करके हम बुछ झ्न 
उपजा लेते है । हम यहाँ विश्व की सवत्तिम रुई पैदा कर उस झ्राय देशा को 
नियात करके अपनी श्राथिक दशा सभाल हुए ह॑ वरना न ता हमार पास अच्छे 
उद्योग बब हैं शोर न खनिज पदाय ही । हमारे यहा ८० प्रतिशत लॉग नील के 
किनारे खेता करव' जावन यापन करते है। दोोप २० प्रतिशत शहरा में रहते है। 
शहर भा इसा के होना किनारा पर हैं। मिस्र में नील भी जुदा की त्तरह 
एवं ही है। --क्”कर व हसने लग । 

दर तक नहाने के बाल हम चाटर निकक्‍्त | उठहाति कपड पहलते हुए कहा 
* चतिए काफी पी जाय। सामने ही कहवा घर है | मित्र म चाय की जगह कापी 
पाने का प्रचनन है । 

क्तथा घर हमारे यहां क मद्रासी रुस्तरा वी तरह था। कमरे की टीवार 
पर शाह फारुख श्रौर मक्का हरीफ के चित्र कुसन शराफ की आयतें आर कुछ 
कजडर टग थे ( हम एक छोटी टेविल के किनारे बढ गये । मैंन पूछा. हल्का 
मेगा या कड़ी ? उन्होंने स्टेज मुस्कात के साथ वहा यह सवाल तो भारत 
म श्राप मुभस कर सकते हैं यहा तो मैं हो आपस क्छेंगा [ 


छ० पिला का वभव 


काफ़ी बुरा नहा थी । उढ़नि बद हा उत्साह स अभ्पने दा के बारे म जावे 
कारी ही | मुझ एसा जगा कि वास्तव से मिश्र का हिस्य से उत्तर तक हखन 
के लिए कम से कम दस लिन को समय चाहिए। इसी प्रसंग मे मैंने कहा 
आप प्रगर बुरा न मात ता एक बात पूर्द् ? 

शोक से पूछिए । 

मने शाह फारूख के चित्र की आर इशारा करत हुए पूछा 'वरिस मं राह 
फारूख के बारे में कुद ऐसी चर्चा सुनी कि दुनिया व हर कान की सुन्दरियां का 
एक बडा मजमा इनक ह्रम में है जिस पर क्टादय रपय सालाना खच शिये 
जात ह ।+ इनकी ऐयाशी और इनक अजीब गरीबों श्षोका पर इसी तरह मिल 
वी वशमार दौलत बरबाद हाती है। इस झापका दे' कैस बर्लाइत कर रहा है ? 

बुजुग महादय ने सजीदगी स कहा पनाव हाख, राजा और बाट्शाह-+ 
बुबत हिन्दुस्तान या मिख--कही के भी हा जब तक उनक पास निरकुत भत्ता 
रहेगी ता नतीजा साफ हा है । 

इस सक्षिप्त उत्तर स मुझे अपन सवाल का जवाब मिल गया ग्रार याद ग्रा 
गय अपन लेट के नवाब भझीर राजाआ के लज्जास्पट विवक्‍द्ान कारनामे ! वित्य 
हात समय बुजुग महादय न मर हाथ अपने हाथा म लक्र सीन स लगाए । 

पाछे मु>कर दखा--छोटी दाठी डागियाँ श्रौर नाव पाल तान नीस वी लहरा 
म तिर रहा था। लहरें धूप मं चमक रहो था। य6 झा गया भारतेदु वी प्रति 

नव जज्ज्बल जब धार हार हीरक सी सोहति । 

काहिरा स सात मीत दक्षिण म गिजे ! नामक स्थान है जहाँ विश्व 
विश्यात पिरामिउ हैं। बस मं बठकर उपर हां चल पडा | शहर से विक्‍लत ही 
गरम रत भार सूखा हवा के थपड लगने लग। मने साचा--बीच सहारा मे तपता 
रत वी आधिया म कसी ग्रुजरती हांगा ? 

गिज स॑ पिरामिड डड माल पर हूं। बस से उतरत हां गंध शोर ऊट 
वाल! ने धर लिया। गरमी के कारण यात्री बहुत कम थ। ग्रत सभी अपनों 
आ्रार साचा ताना कर रह थे। अंगरेणी फ्रेंच और इतावियन क टूट फूटे झातठा 
मे व अपना गपनी सवारी की प्रशसा कर रहे थ। उन वाक्‍्या क बीच हिठी 
का बहुत अश्चा सुनकर मुझ बहुत भच्छा तगा। मैं उनके माल भाव से चौरलला 
था क्याकि इस विषय में पहद पट चुता था । 





# मन भिख की यात्रा सन १९८२ में की थी | थाह फारूख उप हिना मिख 
मार था 


पिरामिडां क दर में छ्र 


साच रहा था कि गधे पर बढ़ूँ या ऊद पर | गधे का सवारी मे क्फायत, 
इह वी सवारी में ज्याट खच । गधा का टेखा--कान लटवाएं सः हैं। गधे वी 
सवारी का श्रपन यहाँ भ्च्छा नहा मानत, लिहाजा रेगिस्तान वा जहाज' हा 
उपयुक्त रहगा । बरी हुज्जत वे बाद अददुल मे ऊद ब६ किया ठप हुमा तोन 
स्वय । यहा एक थात देखी वि जैस हमारे यहाँ प्राम तौर पर हर नपाली “बहादुर 
है उसी तरह हर मिम्री 'भादुल है) 

रास्त मे भ्रदुव ऊठ का नकल थाम चला जा रहा था| उठ वी चाज सुस्त 
पर भ्रद्युत बी जबान उुस्त । टूटी फी भ्रगरजी मं अपनी प्रपत खानटान 
वी झौर अपने उठ की तारीफ । कान खड़े हो गए जब मुझे यह बतलायां गया 
दि में उस कमान पर बैठा हुप्ना हूँ जिस पर सुप्रसिद्ध जमन जनरल रामले बढ 
चुका था इतना ही नहा, रोल गो हरज़ार जब जनणल माठ्गापरी बपहिएण 
आया तो उसने भी तमाम ऊँटा में स॑ इसी को पसंद विया था ।-- भेंगरेज बुरे 
हा या भल, हाते हैं कंद्रदाँ। व आपर यहा के कश्मीर के महाराजा ने भा 
इमबा चाव से खुग हाकर १०० स्पय ता बतौर बम्शीश ही दिय थे ! 


एवं ता पिर पर क्डक्डाती धूप दूसरे कमाल वी चाज । परेशानी हा रही 
था। उस पर जनाब प्रदुत न फरमाया. यह शुत्र समभिय कि आपको उतने ठंगो 
से बचाने के लिए मैंने या ही त्तीन रुपये कह दिये, वरना दम स कम में ता कमाल 
नइल हो नही थामने देता ।' उसकी बकवास पर खीकऋ ता! बहुत भा सही थी 
किन्तु वियावान 'सहारा में उसके दैंयावार डील ौल का टेखबर उस चुप 
कराने के बजाय खद ही चुप्पी साधे रहने मे भवाई समभी । 


हाल बहन हो रहा था पर पिरामिट क॑ पास पह़ेचन पर शान्ति सिरी। 
एसा समाध्रिया ससार मे अयन कही नहा है । इनका निर्माण प्राय ६,००० वष 
पूछ हुआ था । क्तिन विशात्र हैं ये) इसका अनुमान इस तरह समाया जा सकता 
है कि खूफू के पिएएमिट म जा इन तीनो में सउसे वडा है, लयभग तोस लाख टन 
वडा-चडा शिताएँ जगी है जितका कुत वजन 5 करो” मत बूता गया है। मित्र 
के शासव इन पिरामसिडा को इसलिए बनवाने थ कि उनकी पृत्यु के पाल व इनमें 
समाधिस्थ कर त्यि जायें | दव के साथ उनका प्रिय बस्तुएं--अवक्ार ह्वग 
कक, राज्य स्किछ् उसपर चुने रखे जाने थे ५ इनम से जा टोम स्वए व वन 
बड़े वजन्ती क्स्मि क॑ श्रलकार पात्र अथवा राज्य चिह्न हैं उतका अव मिल के 
शाय सम्रहातय म रख त्या गया है । इनवी दोवारा पर राजा के जोवन की 
प्रमुख घसनान्ना एप कीनि के चित्र उत्तीण क्यि जाते थे एवं उनका बगान भी 


छर विटेगा का वैभव 


रहता था। पत्थरा पर खोटे हुए चित्रा के साथ वहा-कहा रग का भी प्रयोग 
किया गया हे । राजा का शत्र रासायनिक लेप तग्रावर एक विशेष प्रकार के 
ताबूत म बद कर टिया जाता था | इस शव का “ममी कहते है | इस तायुत को 
पत्थर के एक बड़ बक्‍्स मे रख त्या वाता था । इस पर राजा का प्रतिमूत्ति 
उसका राज्य फाल आदि झकित कर दिया जाता था। ममा में रख हुए शव 
सब्त गवते न थ। लग का रासायनिक नुस्खा क्या था, इसका पता झ्ाज तक 


नही चला । 


पिरामिडो का निमाण श्रत्यन्त कप्ट एवं व्यय-साध्य था। हजारा गुलाम 
बड़ बड़ पत्थर सैक्डा मीन दूर से लम्बी रस्सिया स खीचकर लात थे दहकता 
बालू की भ्रावी म॒ जहा पानी का नाम नहा! क्तिनी जान गयी हागी, यह 
बल्पनातीत है । इसके पास ही सश्फिक्स (59॥77) की विशाल मूर्ति है. जिसका 
ऊचाई १८९ फुट है। इसका सारा शरीर मिह का परन्तु सिर मनुष्य मैसा है। 
इस टग की मूर्ति बनाने में राजा की शकित एवं पराक्रम क॑ दिग्टशन की भावना 
रहती थी। अपनी कीति और यश को अ्मिट रखने की आ्राकाक्षा मनुष्य म॑ कितनी 
श्रपिक रहती है !--पिरामिड कुतुवमोनार और ताजमहत इसा क ता प्रयल 
मात्र है । 


पिरामिड से वापस बस-स्टैण” पर झ्राया | टो बज रहे थ। ब्राडुल का तीन 
रपये देने लगा, तो वह भंग करन पर उतारू हो गया । हाथ हिताते हुए 
बिल्लाकर कहने लगा दस की बात हुई, ठेते हैं तीन रुपय ! चोर सुनकर 
दूमरे ऊट वाने भी वहाँ भरा गए। भ्राश्चय ता यह था कि जात समय जद्गा सभी 
अप्पस मे उलझ रह थे, अब सब उसो की तरफ्टारी करने लग। खैर कमी 
प्रवार दूसरे लोगा के वीच बचाव से प्राच रुपये म छुटटी मिली। में सांचते लगा 
पूर्वी देशा म हम लोग झपन इस व्यवहार वे कारण पयटन “यवसाय को क्तिनी 
हानि पहुचाते हैं और साथ ही विटेशिया का नजरो में भ्रपव राष्ट को वीचा 
गिराते हैं । 


गिजे स बस पर बठकर हाहर लौट रहा था। मने में विचार उठे--तील 
क बुजुग और उँट वाला अटुवहाता ही ता मिस्र क॑ हैं। दिला झौर सस्कार 
मनुष्य मात्र को कितना प्रभावित करते हैं । जिस देश में इन पर अधिक ध्यान 
लिया जाएगा बहा श्रादुव कम मिलेंग। सिडकी से बाहर टख रहा था-- 
पिरामिट ब्रा हा चुके थे। क्तिता श्रम, घन और समय लगाया गया था इन 


पिरामिडा के टैग म ७३ 


पर | सत्याँ गुजर चुकी हैं जमाना कहाँ स कहाँ झा गया, पर य खड अपने युग 
का गवाही ? रह हैं । 

शहर आकर नावता क्या। सग्रशातय देखने गया। दरवात पर “गाइडा/ 
ने घर लिया । मैन किसी वो साथ नहा लिया, वयांकि समय कम रहने वे कारण 
मरमसरी तौर पर ही देखना चाहता था। मिस्र का यह सग्रहालय बहुत बडा नहीं 
है । सग्रह भी उतना विविध नहीं, जितना कलकत्ता म्युजियम वा है। मरी 
टितिचस्पी मिस्र की शिल्पकला, पुरातत्व भोर इतिहास में थी। झत उहा का 
देखने लगा। मिश्र के प्रागऐतिहासिक एव प्राचोन काल को बहुत सी वस्तुए दसी 
किन्तु मैंन प्रनुभव क्या कि उनकी वारीकियाँ समभना मेरे लिए दुरूह था। 
अच्टा हाता वि इजिप्टाताजा (मिल्र क पुरातत्त्व की विद्या) का थाटा सा ज्ञान 
भास कर लता अथवा गाइड साथ ले तत्ता 

यहा ममी म रछ्ा हुआ तुनेलखामन का राय देखा । उसकी बहुमूल्य वस्तुए 
भा यही सुरसित हैं। यह सम्राट झ्ाज से तत्तीस सो यष पूव हुमा था। धन के 
लोभ से पिरामिडा की पुद-खसांट सैकटा वष तक चतती रही। परन्तु रेत # 
नाच टव जान क वारण तुतेनखामन का पिरामिड सुरक्षित रह गया। पम्पि 
याई की वस्तुएं भी इटली भ इतनी ही अच्छी हालत भ रखन को मिली था, परन्तु 
वे इनसे चौटह सौ वर्षो के बाद वी था । 

भ्र्य वस्तुपाा में प्राधान अस्त झस्त चित अलकार लकड़ी व्‌ वक्‍स 
हत्यादि कौ वनाबट प्राचीन मिखवासिया की परिमा्शित रुचि का परिचय 
दे रही थी। तैइस सौ वप पहन के सोने चाँटी क॑ कुछ वतन भी टखे जा खित 
हुए बमल के आकार के थ। इन वस्तुओा को देखकर पता चतता है कि भारत 
वी तरह यहा भी सभवत सूय, भ्रग्नि, सप, श्ौर गस्‍्ड की पूजा देवी देवताझा 
क रुप मे हाती था | रामशेप (8श॥5८४) नामक सम्राट भी यहा हुए थे । 
एमा जगता है कि सुदुर झतात में हमारे ठशेसे मिख का घतिप्ठ सम्बंध 
रहा होगा । 

सग्रहानय में भ्रस्वान के बाँव का एक माहल भी देखा। याद आया कि 
सुबह मिस्री वुजुग न कहा था कि पयटक पिरामिड दखन तो आते हैं. पर 
अस्वल़ कए बाय कोई नहीः रेसक्ता जिसने फिक्त को काषा पलट पी है। सचमुच 
ही, यढ बाँध झ्राथुनिक मिख का एक झाइचय है। इसका निर्माण १८९८ में 
प्रारम्मे किया गया शऔर १९०२ म जाकर पूरा हुआ था । 


सौभाग्य से यहाँ काहिरा विः्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से मद हो गयी। 


